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( प्रथम अध्याय का प्रथमपाद ) 
अथ'शन्दालुशासनम्‌ १ ॥ ASU । ६.” . 
UAE ४ | ऐओच ५ | हयवरट्‌ ₹ 1 WH 
ISAM द | MASS | घढधष्‌ 2० | जबग अ 
1 खफक्कठथ AAT १२ |. कपय्‌ ९३। शषसर, 


[ १ y ॥ > © 
॥ ये चोट्ह सूत्र अचगोपदेश के लिये हैं, और इन सूची क॑: 
हल, केवल प्रताहारार्थ ही लिये हैं। यथा-अच्‌ कहने से « 
का वाध होता है। और हल्‌ कहने से संपूर्ण व्यञ्जनां का इसी 
Taal अक । अस्‌ । आदि || 
१ 1: टद्विराट्च्‌ ॥ १, १, १६॥ 


6 
आ ऐ at की ate संज्ञां हैं। यथा-% काम: । गांग; | शैवः ॥ 
IR EIA a णा णा ० हाका | 
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२ । ARTN १, १, १७॥ . 
अ एश्रोकी गुण संज्ञा है । यथा--तरिता | चेता । स्तोता॥ 4 
३ । इकोगुणटद्दो ॥ १, १, १८॥ ह, 
जहां स्थानो का कथन न हो और गुण बि शब्दों से गुण और | 
afe का विधान हा, वहां इक्‌ के स्यान में गुण क्वि I यथा- ' 
तरति | नयति | भवति ॥ 
४ | नघातुलोपआद्व धातुके ॥ १, ९, १८ ॥ 
> धातु लोप निमित्तक आईघातुक परे होनेपर इक्‌ का गुण हृदि 
हट j T यथा-लोलुवः । पापवः ॥ 
6 ६ | RUE Ge Oe २०-॥ 4 
Ng और ङ्‌, इत्‌ परे होनेपर इक्‌ का गुणद्ददि न' हा ॥यंघा- ' 
` ४, चितवान्‌ । स्तुतः, स्तुतवान्‌ ॥ q 
`> ९ | दोधोवेबोटाम्‌ ॥ ९, ९, 22 11 A 
4 4 धो वेवी धातु और इट्‌ का इक्‌ गुण दि न हा ॥ यधाः । 
“अक; | आवेव्यकः ॥ Ea 
Ol हलोऽनन्तराः संयोगः 11 १,२, २२ Il | 
/ अची के व्यवधान से रहित इलों की संयोग संज्ञा Su यथा- | 
अश्वः) इन्द्रः । अग्निः | MIZAT: ॥ ee i 


a 


G1 सुखनासिकावचनो$नुनासिक; ॥ ९, 2,93 शब् 
सुख और नासिका से जा वर्ण निकलें saat अनुनासिक संज्ञा ४. 

हो ॥ यथा--अभ्व आँ अपः। जमङणन ॥ 
९ 1 तल्यास्यप्रयल सवणंम्‌ ॥ २, २, २४ ॥ . 


तालु आहि. स्थान और आशभ्यान्तर प्रयत्न जिन वर्णो का बराबर 1 A 
हा उन को सवण संज्ञा हा॥ यघा-श्रआा आर ।दईई२।क... 
ख्‌ ग्‌ घ्‌ ङ ॥ T. 


pail 22... $ पिता 7 
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| ९०-। नाजुकली ॥ ९, ९, २५ ॥ 
अच्‌ और इल्‌ आपसमें सवर्णी नहीं हाते॥ यथा-अ इ! ईश 


; t RNI 2 
i ११ | ईटूदेददिवचनम्म्रशह्यम्‌ ॥ १, १, २९ ॥ | 


\ Tau जिस के अन्त में हों ऐसे दिवचनान्त शब्द की awe 
। संज्ञा हो॥ यथा-अग्नो इति वाय इति | माले इति॥ 


१२ | अदसोमात्‌ ॥ १, १; २७ ॥ 


FATT परेई ए की प्रग्टह्य संज्ञा हा यथा--भ्सी 
आसते | असू अत्र ॥ 


डे १३। शे॥ १, १, ga 
|| शे का भी प्रण्टह्य कहते हैं ॥ किमिदम्‌ शे afa t 
(१४) निपातएकाननाडः॥ १, १, २९ ॥ 
। - आड को छोड़ कर एकाच्‌ निपात की wT संज्ञा हो॥ भअ 
अपेहि । इ इन्द्रम्पश्य । उ उत्तिष्ट॥ 
२५ | ओत्‌ ॥ १, १, ३० ॥ 
| ओकारान्त निपात की प्रण्टह्य संज्ञा हा ॥ अहा इति॥ 
- | १६। सस्बद्ठी शाकल्यस्येतावनाषें ॥ १, १, ३१॥ 
_- सस्वोधन निमित्तक ओकार शाकल्य के मत में अवेदिक इति 
: ` शब्द परे होने पर प्रग्टह्य संज्ञक हा ॥ वायो इति। वायविति ॥ 
T / १७१ उञःऊ ॥ १, १, २२॥ 
| शाकल्य के मत में अनाष इति परे हाने पर उञ्‌ और ऊ की 
१ WE संज्ञा हा, और उज्‌ का ऊ आदेश होता है ॥ उं इति। रू 
al विति॥ i 
¦ CI इेटूती च सप्तम्यर्थं ॥ १, १, ३३ ॥ 
` सप्तमो विभक्ति के अर्थ मैं वर्तमान ईकारान्त ऊकारान्त शब्द 
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प्रग्टह्म कहलाते हें ॥ अधस्यामामकीतनु | सामा गौरी अधिखित:॥ ! 
QE दाधाघ्वदाप्‌ ॥ १; १, ३४॥ 
दाप दीप धातुओं का छोड़, दा रूप ४ धा रूप २ धांतुओं को 
g संज्ञां हा ॥ देयात्‌ | धेयात्‌ ॥ X 
pol आद्यन्तवदेकस्थिन्‌ ॥ १, १, ३४५ ॥ 
ह} आदि और अन्त जैसे एक में भो कार्य हो ॥ आभ्याम्‌ ॥ 
२९ | तरप्तमपी घः ॥, १, १, ३६ ॥ | 
D तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्यय घसंज्ञक हो ॥ कुमारितरा कुमारितमा 
i २२ | बडगणवतुडति संख्या ॥ १, १, BON 
बहु गण शब्द, और वतु डति प्रतग्रयान्त शब्द्‌ संख्या संज्ञक हों ॥। 
बहुधा | गणधा | तावडा ) कतिधा | कतिक्कत्वा । गणक:॥. - 
३ | ष्णान्ताषट ॥ १, १, ८ ॥ | 
षकारान्त नकारान्त संख्या की षट्‌ संज्ञाहा qA नव । पञ्च 
२४,।डति चः १9:१५ Seale = ee 
डति प्रतग्रयान्त संख्या शब्द को षट्‌ संज्ञा हा ॥ कति fazia 
कति पश्य ॥ 


२५ | क्वक्कवदुनिष्टा ॥ १, १, ४०.॥ 
क्ष ओर क्तवतु को निष्टा Het हें ॥ Mail कृतवान्‌.1.- yA! 
भुक्तवान्‌ ` | 


२६ । सबीदौनि सर्वनाभानि ॥ १, १, Be Il 
सर्वादि शब्द सबनाम संज्ञक हें ॥ सब । विश्व । उभ । उभय | ष्‌ 
२७ | विभाषादिक्यमासे बहुबीहौ ॥ १, १, BR! 
दिशा वाची बहब्रोही समास में सर्बादि शब्द सबनाम m 
करके हों ॥ उत्तरपूबस्य | उत्तरपूर्वाये ॥ 


₹ट | न aZ ॥ १, १, 8३ ॥ k 
। वर्ष 


f bag 
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aga समास में सर्बांदि शब्द सबनास न हौं ॥ प्रियविश्वाय। 
प्रियाभयाय । 
SE टतोयासमासे ॥ १, १, 88 ॥ 
ढतीया समास में सर्वादि शब्द सबंनाम न हौं ॥ मासेन पूर्बाय। 
मासपूर्वाय । संवत्सर पूर्वाय ॥ 
२० | चन्द च ॥ १, १, ४५ ll 
इन्द्र समास में सबदि शब्द सबेनाम न Bin पूर्वापराणाम्‌ । 
कतर कतमानाम्‌॥ . - 
३१ | विभाषा जसि ॥ १, १, ४६ ॥ 
जस परे होने पर इन्द समास में सर्वादि शब्द विकल्प से ad- 
नाम हों॥ कतर कतमे | कतर कतमा; ॥ | 
३२ | प्रथणभचरमत्रयाल्याद्ध कतिपयनेसाञ्ज १,१,४७॥ 
जस परे होने पर प्रथमादि सात शब्द विकल्प करके सर्बनाम 
Au प्रथमे प्रथमा; | चरमे चरमा; । दितोये दितोया; । अल्प अल्पाः। 


sons 


_ कतिपये कतिपयाः | नेमे नेमा: ॥ 


३३ पू्वपरावंरद््िणोत्तरापराधराणि 


व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥ १, १, BE ॥ 
जस परे होने पर पूबोदि सात. शब्द सज्ञाथ कां छोड़. कर व्यव- 
स्था ( अवधी ) अथ में 'विकल्प्र करके सर्वनाम हों ॥ पूव gat: । परे 
परा; | अवरे अवराः । दक्षिणे दक्षिणाः । उत्तरे उत्तराः | अपरे अपराः 
_३४ खमञ्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ १, १, ४८ ॥ 
जस परे होने पर स्व शब्द ज्ञाति और धन के अथ को छोड़कर 


१९ | ३ आत्मीयार्थों में विकल्प करके सर्बनाम हों ॥ खे गावः, खा गाव: (खं 


बिदा न 


a 


त्वा, स्व पुत्रा; ॥ 


हा । ६.२५! अन्तर व्हिर्योगोपसंव्यानयो: १, १, ४० ॥ 
ज़स परे होने पर अन्तर शब्द कुछ बाहिर और पहरने अर्थो में 


\ -Q. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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y विकल्प करके सर्वनाम हो ॥ अन्तरे eT, अन्तराः WET । अन्तरे | 
9 शाटकाः, अन्तरथाटकाः ॥ 


३६ । स्व॒रादिनिपातसव्ययम्‌ ॥ १, १, ५१ ॥ 


स्वरादि शब्द रूप और निपातों का अव्यय कहते हैं ॥ ayy म 
` _न्तर्‌, प्रातर्‌, च, वा, ह, अद । आद्यः॥ : 


es: | रे । 
= ३७ | तद्वितञ्चासवविभक्कि:; ॥ १, १, ५२॥ 
0. CR क्तियें 
असव विभक्ति जिस से सर्व विभत्तियें न हौं ऐसे तब्दित प्रत्ययान्त स 
शब्दों का अव्यय कहते हैं ॥ तत्र, यत्र, अत्न, ततः, यत: ॥ 
३८ । AMAT ॥ १, १, ५३ ॥ ` 
मकारान्त और एजन्त कत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के अव्यय कहते | न 


७ 


\ 


हैं | खाढुकारमभुक्क। वच्ते राय: ॥ 
३८ | क्वातोसुन्‌कसुनः ॥ १; १, ५४ ॥ 
क्का तासुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्ययान्त की अव्यय संज्ञा हा॥ गत्या, | 
झृत्वा, सूय्थस्योदेताविर्प: ॥ ` ` ` र | = 
४० | अव्ययोभावश्च ॥ १, १, ५४५॥ | 5“ "| 
अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा है॥ अधिहरि nafa | 
४१ | शि सबनामस्थानम्‌ ॥ १, ९, ५६ ॥ 
` शि की सबंनामस्थान संज्ञा हे॥ दधीनि । मधूनि ॥ E 
४२ । सुडनपु सकस्य ॥ १, १, ५०॥ हर 
अनपुसक सुट्‌ की सबेनाम स्थान संज्ञा हे ॥ राजा, राजानी, 
राजानः, राजानं, राजानी ॥ = 
8३ | नवेतिविभाषा ॥ १; १, परळ ॥ ` d x 
- निषेध और विकल्प के अर्थ की विभाषा संज्ञा हे ॥ wa 
8४ | इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ १, १, ५८॥ / ` i 


tk 
यण्‌ स्थानो इक्‌ के सम्प्रसारण कहते हें ॥ यज | इष्टम्‌ ^” G 
उप्तम्‌ ॥ ग हार क 977 7° “oi ग 


`) 
Š 
: 
wa 

>: LNA 
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Us री 
॥ (अ०१।पा०१) अष्टाध्यायी - ७ 
४५ | आद्यन्ती टकितौ ॥ १, १, ६०॥ 


ट्‌ इत्‌ वाला आगम आदि में और क्‌ इत्‌ अन्त में होता हे ॥ 
q- a भविता । भीषयते ॥ 


\ ४६॥ मिद्चोऽन्त्यात्परः॥ १, १, ६१॥ 
म्‌ इत्‌ वाला आगम अन्त अच्‌ से परे होता है॥ विरुणदि | 
न्स gafa ययांसि॥ 
४७ | एच THAN ॥ १, १, €२॥ 
| Sa आदेश में एच्‌ की जगह इक्‌ ही हस्र हों ॥ रे"अतिरि। 
(त नौ्त्रतिनु। गो=डपणु॥ 
| 8८ | परष्ठोस्यानेयोगः ॥ १, १, ६२ ॥ 
इस शास्त्र में अनिखित सम्बन्ध वाली षष्टी का भ्र्थ स्थान में 
। लगना ह॥ ( इकोयणचि) यहां इक्‌ के स्थान में यण होता है ॥ 
| 8९ | खानन्तरतम; ॥ १, १, ₹8॥ ` 
~ एक में बइतोंको प्राप्ति हाने पर स्थानादि में जा तुल्य हे ag 
coq आदेश हो ॥ यद्यपि | बध्वत् | पित्रर्थम्‌ ॥ इकाय । उक्षाव । ऋकार it 
४० | उरण्रपर:॥ १, १, ₹५॥ ` 
_ ऋ के स्थान में हाने वाले अण्‌ के पोळे र्‌ भी होता है ॥ कत्ती 
| ह्त्ता किरति । गिरति ॥ 
a ५१ | अलोऽन्तपस्य ॥ १, १, SE ॥ 


| इस शास्त्र में षष्टी से दिखलाया हुआ आदेश अन्त इल को 
{ होता है ( त्यदादीनामः) ) यः | सः ) 


a र । ङिच्च ॥ १, १, VOU 
विट और ङ्‌ इत्‌ वाला अनेक अल्‌ भ्रादेश भी अन्त्य अल के खान में 
| हा ॥ होता-पातारी । साता-पितरी हादि॥ 

* ५२ | आदेः UTE ॥, १, ईट ॥ 
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द अष्टाध्यायी (Ho १।पॉ० १) 

; पर शब्द से कहा हुआ आदेश उस पर के आदि अल्‌ का हो | 

£ दीपम्‌ | AATA | प्रतोपम्‌ । समीपम्‌ ॥ | 
५४ | अनेकालशित्सवस्य ॥ १, १, LEU | ` 


अनेक अल और शित्‌ आदेश निर्दिश्य मान स्थानी के होतः. 
है ( अस्तभः ) भविता | भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ ॥ ae 
yy | स्यानोवदादेशोऽनल्विधी ॥ १, १, ७०॥ ." 
अल्‌ विधि को छोड़ आदेश स्थानी वत्‌ हो | वक्त्‌ म्‌ | वक्तव्यम्‌॥ ee 
भवन्ति ॥ 
yd | अच; परस्थिन्‌ पूबैविधी ॥ १, १, ७१ 
ya विधि करने में अच्‌ आदेश स्थानो की तरह हो.॥ घटयति। ।. 


अवधीत्‌ ॥ से 
YO | नपटान्तद्विवचनवरेयलो पख्चरसवणौबुखार 

दौषजञ्चविधिषु ॥ १, १, 2२॥ : | 

- पदान्त और द्विवेचनादि विधियों के करने में पर निसित्तक अच्‌ ' | 

आदेश स्थानो वत्‌ न हो ॥ की स्तः । यी स्तः॥ ८ = 

द्वि च् f 

YT | दिवचर्नाच ॥ १, १, ७२ ॥ > 

şi 

पर निमित्तक दिर्वचन अच्‌ परे हाने पर अजादेश दिवचनकरने क. 


में हो ॥ पपतुः । पपु: ॥ 
ye | अदशनं लोप; ॥ १, १, ७४ N 
विद्यमान के अदर्शन की लोप संज्ञाहे॥ अस्थि | दघि॥ _' सद 
६० । प्रत्पयस्य लुक शलुलपः ॥ १, १, ७७५ ॥ | Ja 
प्रत्यय के अदशन को लुक A और लुप asa हैं ॥ लक 
६१:। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ १, १, ७४ | 
प्रत्यय का लोप होने पर प्रतप्रयका लक्षण रहता है ॥ रायः कुलम्‌ का 
रे कुलम्‌॥ 1 छलः `; ॥ RR s, 
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€२ न लुमताङ्गस्य ॥ १, १, ७७॥ 
जहां लुक्‌ A और लुप्‌ शब्दों से प्रताय का अदर्शन हो वहां 
Haga के लोप होने पर प्रतप्य का लक्षण रहता है ॥ कति । गर्गाः ॥ 
२३ | अचोऽन्त्यादि feu १, १, ७८ N 


अन्त अच्‌ से लेकर सब वर्णो की टि संज्ञा हो ॥ राजन्‌ में अन्‌ । 
राम में अ । अग्निचित्‌ यहां इत्‌ की है ॥ 


gg | अलाऽन्त्यात्‌पूबडपघा ॥ १, १, 22 ॥ 
अन्त्य अल्‌ से पूर्वं की उपधा संज्ञा है॥ पच्‌ का अ भिदू की इ॥ 
ey | तस्मिन्निति निदिष्टपूबस्थ ॥ १, १, ८० ॥ 


सप्तमो विभक्ति से दिखलाया इुआ आदेश gat वर्ण के व्यवधान , 
से रहित पूर्ब को हा ॥ दध्यू दकम्‌ | मध्विदम्‌ । पचत्योदनम्‌ ॥ 


Re | तस्यादित्यत्तरस्य ॥ १, १, ट१॥. 
ˆ पञ्चमो से दिखलाया हुआ आदेश उत्तर को हा । उत्स स्थानम्‌ | 
QO! खंछूपं शब्द्स्याशव्द्सं ज्ञा ॥ १, १, ८२॥ 
शब्दशास्त्र में कही इई संज्ञा को छोड़ शब्द का अपना रूप 


o लिया जाता N ( अग्ने ढंक्‌ ). इस सूत्र से अग्नि शब्द से ही ढक 
` होता है, वन्हि से नहीं होता! घु कदने से दा रूप धा रूप धातुं 


रने 


y 
y 


ae} 


। का ही ग्रहण होता है, घु शब्द रूप का नहीं ॥. 


? . © a 
हट | अणुदित्सिवणस्य चाप्रत्ययः ॥ १, १,८३॥ 
पर णकार वाला अस प्रत्याहार ओर उदित यह दानॉ अपने 
सवर्णोके ग्राहक होते हैं, प्रत्य को छोड़ कर ॥ इक्‌ को यण्‌ करने में 
दोघ का भी ग्रहण होता हे॥ = 


Re । तपरस्तत्कालस्थ ॥ १, १, ८४ ॥ 


॥ तपर ( जिससे पर तकार हा वा तकार से परेजा हा ) वर्ण तुल्य 


लम्‌ ' कोल सवर्णो और अपने रूप का ग्राहक होता है ॥ रामै: । देवे: ॥ 
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१० अष्टा्यायो (श्रः १।पां १) 


'७०1 आदिरन्े नसहेता॥ १,१, TY ॥ 
अन्त इत्‌ के साथ लिया हुआ आदि बोच वाले और अपने रूप 
का ग्राहक होता है ॥ अच्‌ । इल्‌ । सुप्‌ । तिङ्‌ ॥ 
\9१। येन विशिस्तद्न्तस्य ॥ १, १, ८६॥ `. 
faa से विधानं छो उस से तदन्त और अपने रूप» का ग्रहण 
होता है (एरच्‌ ) इस सूच में इकारान्त का भी ग्रहण डोता है ॥ चय 
जय; ॥ 
७२ | RIRIN REAREA ॥ १५१,८७ ॥ 
जिस शब्द के आदि अच्‌ घडि संज्ञक हो वह दद कहलाता है। 
शालोयः | मालीयः । औपगवः ॥ 
७३। खदादोनिच ॥ १, १, SEN | 
तप्रदादि शब्द भी हद संज्ञक हों ॥ तप्रदीयम्‌। मदोथम्‌! खढीयम्‌ | 
एतदोयम्‌ । तदीयम्‌ ॥ 
७४ | एङ NAIRU ॥ १, १, SE N 


जिस ya देश वाचो शब्द का आंदि अच्‌ एङ्‌ हो उस की बंड | 
संज्ञा हाती है ॥ ual पचनोयम्‌। भोजकटोय:। गोनदीय 


इतिप्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ 
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(Hho 21 पा० २) अ्रष्टाध्यांयी ९९ 


थ प्रथसाध्यायस्यं 
द्वितीय: पादः । 


गाङ्कटादिभ्योऽञ्‌णिन्‌ङित्‌ ॥ १-२-१॥ ` 
mg और कुटादि धातुओं से परे ज्‌ इत्‌ और ण॒ इत्‌ को छोड़ 
कर शेष vata ङित्‌ होते Fl गोड । अध्यगीष्ट । कुटितुम्‌ i 
fast इट्‌ ॥ १-२-२ N 
विज धातु से परे इट्‌ आदि प्रत्ययङित्‌ होत हें ॥ उद्दिजता । 
उद्दिजतुम्‌ । उद्दिजतव्यम्‌ ॥ 
विभाषोर्णोः ॥ १-२-३ ॥ 
ऊर्णु धातु से परे इट्‌ आदि una विकल्प करके ङित्‌ होते 
हें ॥ प्रोणविता प्रोर्णविता ।। 
सार्वधातुकमपित्‌ ॥ १-२-४ ॥ 
प इत्‌ को छोड़ कर शेष सावेधातु vara ङित्‌ aqua Fn 
कुरुतः कुवन्ति । चिनुतः | चिन्वन्ति it 
असंयोगाल्लिटकित्‌ ॥ १-२-५ ॥ 
अ्रसंयोगान्त धातुओं सं परे अपित्‌ faz कित्‌ होता हे ॥ विभि- 
eq: | बिभिदुः | ईजतुः | इजुः ॥ 
इन्विभत्रतिभ्वाञ्च ॥ १-१-६ Nl 


इन्धि और भू धातु से परे लिट्‌ प्रत्य कित्‌ होते हैं ॥ पुत्र इभे 
अथवणः बभूव | बभूव | बभूविथ ॥ 


स्डस्टट्गुधकुषक्लिशवट्वस AT ॥ १-२-\७॥ 
झड आदि सात थातुं से क्वा प्रत्यय कित्‌ होता हे ॥ ब्थदित्वा 
मृडित्वा । गुधित्वा । कुशित्वा | क्चिशित्वा | उदित्वा । उषित्वा ॥ 
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१२ अष्टाध्यायी (o १।पा० २) । 


रुदविदसुषग्रचिस्वपिप्रच्छ:संच्च ॥ १-२-८ ॥ 


az आदि छे धातुओं सेपरे क्षा और सन्‌ कित्‌ हो ॥ उदित्वा | 


छरुदिषति | विदित्वा । विविदिषति । सुसुषिषति । सुषित्वा ॥ 
इकोकलू॥ १-३-९ ॥ 


इक्‌ अन्त धातुओं से परे झलादि सन्‌ कित्‌ हों ॥ चिकीर्षति। 


चिचीषति । तुष्टूषति ॥ 
JamE ॥ १-२-१० N 
इक्‌ समीपवर्ती इल धातुओं से परे झलादि सन्‌ कित्‌ Fri 
विभित्सति | वुभुव्सते । तितिप्सति ॥ 
लिङ्सिचावात्मनेपद्‌घु ॥ १-२- ११ ॥ 
इक्‌ उपधावालो हलन्त धातुओं से आत्मने पद में कलादि 
लिङ्‌ सिच्‌ कित्‌ हों ॥ अभित्त | age | भित्सीष्ट । भुत्सोष्ट ॥ 
उच्च ॥ १-२-१३ ॥ 
BAT धातुओं से परे आत्मनेपद में भलादि लिङ्‌ सिच्‌ कित्‌ 
हों।। छषीष्ट। हृषीष्ट | अछत | अहत ॥ 
बा गमः ॥ १-२-१३ ॥ 


गम धातु से परे आत्मनेपद में झला दि लिङ सिच्‌ विकल्प करके | 


कित्‌ वत्‌ हों ॥ संगंसोष्ट, संगसीष्ट, समगत, समगंस्त ॥ 
इनः सिच्‌॥ १-२-१४॥ | | 
इम्‌ धातु स परे सिच्‌ कित्‌ हा ll आइत, आचइसातां, आइसत। 
JAMA ॥ १-९-१५ II 


आत्मनेपद में सूचनाथक यम धातु से परे सिच्‌ faq हो। _ 


उदायत, उदायसातां, उदायसत ॥ | 
बिभाषोपयमने ॥ १-२-१६ ॥ 


araug में विवाह अथक यम्‌ धातु से सिच्‌ कित्‌ हो। _ 
उपायत कन्धाम्‌, उपायंस्त कन्याम्‌ ॥ gece - तक जवि FOP ee 
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(mo १।पा० 2) अष्टाध्यायी १३ 


WILT ॥ १-२-१७ ॥ 
आत्मनेपद में स्था और घु संज्ञक धातुओं से परे सिच्‌ कित्‌ हो. 
प्रोर आ को इ आदेश हो ।। अधित, अदित्‌ । उपास्थित ॥ 
न MAT ॥ १-२-१८ ॥ 
सेट्‌ ( इटं सहित ) क्का vara कित्‌ नहीं होते ॥ देवित्वा | बर्तित्वा 
निष्ठा शोडसस्थिदिमिदिच्चिदिधिष: ॥ १-२-१८ ॥ 
wie स्विदि मिदि fafe ष्‌ इन धातुओं से परे निष्ठा (त्ता 
aag ) nara सेट्‌ कित्‌ न wil शयितः, शयितवान्‌ । ue दितः, 
प्रस्वेदितवान्‌ ॥ 
म्टषम्तितिक्तायाम्‌ ॥ १-२-३० ॥ 
सहने अथ में सष धातु से परे इट्‌ सहित निष्ठा कित्‌ न हो ॥ 
मितः मषितवान्‌ ॥ 
द्पधाङ्ग।वादिकरमणोरन्यतरसग्रास्‌॥ १-२-२१ ॥ 
डदुपधावालो घातुओंसे परे भाव और आदि कर्म में सेट निष्ठा 
को व्यवस्था से कित्‌ हो ॥ द्यू तितम्‌, व्योतितम्‌ । प्रमुदितः, प्रमोदितः 
- पूङःद्वाच ॥ १-२-२२ ॥ | 
पूङ्‌ धातु से परे सेट्‌ क्षा और निष्ठा कित्‌ न हो॥ पवितः,पवितवान्‌ N 
नोपघात्यफान्ताद्वा ॥ १-२-२३ II 
न उपधावाली थकारान्त और फकारान्त धातुओं से परे सेट्‌ क्षा 
विकल्प करके कित्‌ हो ॥ ग्रथित्वा, afaa । खथित्वा, - श्रन्यित्वा । 


गुफित्वा, गुम्फित्वा ॥ 
JAHTAA ॥ १-२-२४ ॥ 
वञ्चि लुञ्चि ऋत्‌ धातुओं से परे सेट्‌ क्षा विकल्प करके कित्‌ दो 


' वञ्चि्वा, वचित्वा । लुङ्धित्वा, लुचित्वा । ऋतित्वा, अतित्वा ॥ ˆ 


-टषिस्टषिङषेः काश्यपस्य ॥ १-२-२५ ॥ 
ढपि रषि कषि धातुओं से क्का सेट्‌ विकल्प करके कित्‌ हो 
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काश्यप के मत में ॥ तर्षित्वा, पित्वा । सर्षित्वा, feats after 
कशित्वा |! 

ta a gaT: सञ्च fl १-२-२४ ॥ 
रलन्त उ इ उपधा वाली इलादि धातुओं से परे सेट्‌ क्षा और 
सन्‌ विकल्प करके कित्‌ हा a तित्वा, द्योतित्वा । लिखित्वा, ले- 
जिला ॥ 
ऊकालो5जहुस्व॒दो पल त: ॥ १-२-२७ ॥ 
उकाल BAM ऊश्काल अचों की न्यांई ( एक मालिक दि- 
माचिक और त्रिमात्रिक ) है उच्चारण जिन का उन को क्रम से gE 
दोघे खत कहते हैं। “कुकट को ध्वनी ( कुंकुड़, २ घूं३) में प्रसिद्द है” , 
मधु | कुमारो | देवदत्ताशअन्वसि ॥ ` 
AAW ॥ १-२-२८ I 
जहां २ इस शास्त्र में ख दोघ ga का विधान करें, वहां २ 
अच्‌ हो के स्थान में है। ॥ रैं अतिरि। नो। अतिनु गो । उपगु॥ 
उच्चरदात्त; ॥ १-२-२८ ॥ 
तांल्वादि स्थानों मं उचे भाग में वाले हुए खर उदात होते Fil 
ये, ते के, औपगव;॥ 
. नोचस्नुटात्तः ॥ १-९-३० ॥ | 
.- ताल्वादि स्थानों के नोचे भाग में जा खर बाले जावें वे अनुदात्तं _ 
होते हैं ॥ नमस्त रूट्रनोलकण्ठ, सहखाच्ष । औपगव: ॥ 
; समाहार! स्मरित: ॥ १-२-३१ ॥ 
उटात्तानुट्वात्त वण घर्म जिस एक अच्‌ में रहें उस का ala. 
कहत हें ॥ शिक्यम्‌ । कन्या । सामान्य: | क्क ॥ 
तस्यादितङदात्तसद्ग हस्रम्‌ ॥ १-२-३२ ॥ 
स्वरिति at की पडिलो आधी मात्रा उदात्त हातो हे ॥ क 
कन्या) Mia के ३॥ 


~ =a. भन >> | 
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एकश्चुतिदूरात्संबुङ्गौ ॥ १-२-३३ ॥ 


टूर से बुलाने में एक Bla होती है अर्थात्‌ उदात्त अनुदात्त ख- 
रित का एकतार अवण होता है॥ आगच्छ भो माणवक देवदत्ता २॥ 
यज्ञकमंण्यजपन्य छुसामसु ॥ १-२-३४ ॥ 
यज्ञ कम्मर में एक ofa हो जप Ae सामवेद का झाड़ aT ॥ 
जपेऽनुकरणमन्चः | अग्निमूडा दिव. कुकुत्पतिः एथिव्या अयम अपांरे- 
तांसिजिन्वतोरम्‌ ॥ 
उच्चस्तरां वा वषट्कारः ॥ १-२-३५ ॥ 
यज्ञ कमा में वषटकार विकल्प करके उदात्तहा और पच में एक 
आुति हा ॥ aazam: सरस्वती । वषट्कारैः सरखती ॥ 
विभाषा छन्दसि ॥ १-२-३६ ॥ 
छन्द में एक सुति विकल्प करके हा (एक युतिपत्च में 
उदात्तादि का भिन्न २ उच्चारण नहीं हाता )॥ शत्नोदेवीराभथ्ये २ 
इषेत्वोजत्वा २ ॥ १ 
नसुब्रह्मण्यायां GTA AZM: ॥ १-२-३७ ॥ 
सुब्रह्मण्या ऋचा में यज्ञ कम में एक झुति न हो परन्तु afa 


' का उदात्त हा जाय ॥ सुव्रह्मण्यो२सिन्द्राग'च्छ ॥ 


दवब्रह्मणोरनुदात्तः ॥ १-२-३इट ॥ 
GAMA रचा में देव ओरव्रह्मण के खरित का अनुदात्त AT- 
दश हा ॥ दवा व्रेह्माण आगच्छत ॥ 


खरितात्संहितांयाभनुदात्तानास्‌ ॥ १-३-३९ ॥ 


स्वरित से परे संहिता के विषय में अनुदात्तं. को एंक सुति Sr ॥ 
| इसं मे गङ्ग यसुने सरखति शुतुद्वि ॥ 


उदात्तस्वरितपरस्य NART ॥ १-२-४० ॥ 
उदात्त. और स्वरित जिससे परै हा उस अनुदात्त का अनुदात्ततर 


। आदश हा ॥ देवा मरुतः एस्चिमातरोपः ) अग्निः पूर्बेभितर fate a 
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AVA एकाल्‌ प्रत्यय: ॥ १-२-४१ ॥ | 
VATS प्रत्यय का अक्त कहते हैं॥ ea) WAT 
तत्पुरुष; समानाधिकरणः कर्मधारय; ॥ १-२-४३ ॥ 
समान अधिकरण अर्थात्‌ एक वस्तु का कहने वाला तत्पुरुष समास 
कर्मधारय कहलाता है ॥ नीलोत्पलम्‌ | परमराज्यम्‌ | उत्तमराज्यम्‌ ॥ 
प्रथसानिर््ट समासउपसच्ञनम्‌ ॥ १-२-४३॥ 
aaa विधायक सूत्रों में प्रथमा से दिखलाया इआ शब्द उप 
सजन कहलाता है, और पूवे रूप होना उपसजन का फल हें 
कष्ट खितः । शङ्क,ला खण: | यूप दारु। हक भयम्‌ । राज पुरुषः 
अक्ष शौण्डः ॥ 
एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥ १-२-४४ ॥ 
समास में पूवे निपात का छेड़ कर एक विभक्तिक उपसजन 
कहलाता है ॥ निषक्रान्तः कीशाम्बग्रा | निष्कीशास्बिः ॥ 
अर्थवदट्धातुरप्रत्ययः प्रातिपढ्किस्‌ ॥ १-३-४५॥ 
धातु और प्रत्यय का झाड़ कर अर्थ वाला शब्द्‌ प्रातिपदिक F- 
इलाता है ॥ धन, बन, अग्नि, आदि ॥ 
छत्तद्दितसमासाञ्च ॥ १-२- ४६ ॥ 

_ Reet तद्वितान्त ओर समास का भी प्रातिपदिक कहते हैं॥ 
कारकः | हारकः | श्रीपगवः। कापटवः । राजपुरुषः । ब्राह्मणकम्बलः ॥ 
> BA नपुन्सके प्रातिपदिकस्य 11 १-२-४2 ॥ 

. प्रातिपदिक को नपुन्सक लिङ्ग sa हो जाता हे॥ अतिरि | 
कुलम्‌ । अतिलु कुलम्‌ ॥ Be 
गोस्तरियोरुपसजनस्य ॥ १-९-४८ ॥ 


उपसजन गो शब्दान्त उपसजन स्त्री प्रत्ययान्त प्रॉतिपद्कि को 
$a हो ॥ चित्रगुः | waag: । निष्कोशास्बि: । तिमाल: ॥ 
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सुक्क ङ्गितलुकि ॥ १-२ Be | ॥ 
उपसजन स्ती प्रतायो का afaa प्रतप्रय के लोप होने पर लुक्‌ 
हो जाय ॥ दशन्द्र । वकुलस्‌ । वदरम्‌ ॥ 
| SMT: || १-२-५० ॥ 
स । उपसर्जन स्वी प्रतायान्त गोणी शब्द की ई को इ हो, तदित 
ll प्रताय के लोप होने पर ॥ पद्चगोणिः | दशगोणिः ॥ 
लपिशुङ्कावड्व्यक्षिवचने ॥ १-२०५१॥ 
प्‌ .. qafa का अर्थ जो प्रतायार्थ से सस्वस्ध उसी की तरह उस प्र- 
डर ताय के लोप होने पर भी लिङ्ग और वचन होते हैं॥ पञ्चालानां नि? 
वासा: जनपदः पञ्चालाः | जैसे पञ्चालीं में पडिले लिङ्ग वचन थे वैसे 
जनपद के वाचक हाने पर भो रहे ॥ 
विशेषणानाञ्चानातः ॥ १-९-५२ ॥ 
O nafa प्रतायाथ् के सम्बन्ध की भान्ति प्रताय के लुप्त होन पर 


[न 
भी जाति का छोड़ विशेषणों के भो वही लिङ्ग वचन होते Fu पञ्चा- 
लाः रमणीयाः | गोदी रमणीयौ ॥ 

॥ ट्शिष्य AST प्रमाणत्वात्‌ ॥ १-९-५३ ॥ 


yata दानां सूत्रों से विहित प्रकृति के लिङ्क वचन के नियम 
की कुछ आवश्यकता नहीं क्योंकि देशां के नाम wa: सिड हो aa | 
होते हे ॥ ASU । बळा: | कुरव:। अपोदाराः ॥ | 
i | :  लुब्योगाप्रख्थानात्‌ ॥ ९-२-५४ ॥ | 
; लुप भिन करना चाहिये क्योंकि अवयवाध की प्रतीति न 
होने से पञ्चाल नाम पञ्चाल.क्षत्रियां के योग न होने से भी पञ्चाल 
रि कहलाता है॥ 
| [HUAI च तदभावे 5दशनं स्यात्‌ ॥ १-२-५५ ॥ 
यदि याग सम्बन्ध वाचक. हा योग के अभाव अथात्‌ टूर होने 
| पर्‌ HAMAS की प्रतीति हा तो उस के न हाने पर जनपद से देश 
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का बोधन हाना चाहिये, उस चीज का भी अभाव छो जाय॥ यदि / 


काई यह कहे कि पञ्चाल ज्षत्रियां के रहने से इस का नामे पञ्चाल था 


तो पञ्चाल क्षत्रियों के टूर होने से इस का नाम भी पञ्चाल न रहना 
चाहिये. 


मधानप्रत्ययाथंवचनसथस्यान्यप्रमा णतवात्‌ ॥ ९-२-प्‌६ ॥ 
प्रत्रयाथ प्रधान होता है यह पूर्बाचा्यो का मत अशिष्य (नि 


TAR) है अथ को लोकसे fats होनेसे॥ राजपुरुषमानयतिःअविद्दान | 


भी इस का समभ जाते हैं, क्योंकि राजा और अन्य पुरुष का छोड़ 
राज सम्बन्धी पुरुष का लाते हैं ॥ 


कालापसञ्ञन च तुल्यस्‌ | २-२-५9 ॥ 


काल और उपसजन ARIS हे अथ के लाक fate होने By 
वयं ग्रामे उपसजनम्‌ । इदमद्यकतेव्यम ॥ 


जात्याख्यायासेकश्यिनूवक्षवचनमन्यतरस्यास 1९ २-५८ 


जाति वाची शब्दों के एक वचन में बहु वचन विकल्प करके 
षो ॥ सम्पन्नो यव; | सम्पन्नायवाः ॥ 


AMAA ॥ १-२-५९ ॥ 


अस्मद्‌ के एक वचन और द्विवचनमें बहु वचन विकल्प करके होता 
॥ अहं ब्रवौमि-वयं ब्रूसः। आवां ब्रूवः । बयं gR: ॥ 


फखानीम्रोष्ठपटानाञ्च नक्षव ॥ २-२-६० ॥ 


नक्षत्र फला नी और प्रोष्ठपद के हिवचन में विकल्प करके बहु 


वचन होता है ॥ कढापूर्ब MALAI कदा पूर्वा; फला न्य: | कदा पूर्वे 
MET कदा yar: प्रोष्ठपदाः N ; 


_ छन्द्सि पुनवस्वीरेकवचनम्‌ ॥ १-९-६९१॥ * 
चेट में नक्षत्र पुनवंस के kaaa में एक वचन विकल्प करके 
होता है ॥ पुनवसुर्नक्षत्रमदितिर्देवता yada नक्षत्रमदितिदेवता ॥ 
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विशाखयोञ्च ॥ १-२-६२ ॥ 
छन्द में नक्षत्र विशाखा के द्विवचन के एक वचन विकल्प करके 


होता Sl विशाखा नक्तत्रमिन्द्राग्नीदेवता | विशाखे नच्षत्रमिन्द्राग्नी 
देवता ॥ 


तिष्यपुनवस्बोर्नक्षचदन्दे बहुवचनस्य 
द्विवचन नित्यम्‌ ॥ १-२-६३ ॥ 

नक्षत्र वाची तिष्य पुनवंसु के इन्द समास में बहु वचन कै स्थान 

faar दिवचन हो ॥ उदितो तिष्यपुनर्वस दृश्य ते ॥. 
सरूपाणामेकशेष एकविभङ्की ॥ १-२-६४ ॥ 

एक विभक्ति में समान रूपों के इन्द समास में एक शेष रहे ॥ 
बचय TAA बनो । Tay Cay ERA TAT ॥ 

बुद्ध यूना तन्नक्षणस्ल देव विशेषः ॥ १-२-६ ॥ 

बद्द (Wa) प्रतययान्त और-युव प्रतप्रयान्ती के समास होने में aw 

प्रत्रयान्त शेष रहता है, याद घड और युव uaa निमित्तक ची भेद 


| हो॥ गाग्य ख गार्ग्यायण्च गाग्यो ॥ वात्यश्व वाल्यायनद्य वाल्य ॥ 


( न = _% 
स्लौपंव चच ॥ २-२-६६ ॥. 
युव प्रतप्रयान्त के साथ समास होने में बुद्ध प्रतग्रयान्त शेष रहता 


| है; और स्त्री वाची हाड कोः पुलिङ्ग हो जाता है, यदि हद omg 


4 E भेद हे। गार्गीच maiaa गाग्यो दाक्षोच टा्षायणञ्च 
' दाचो॥ 


पुमानूस्तिया ॥ १-२-६७ ॥ - 
स्ती दाची के साथ इन्द समास में श्‌ 
पुरुष शेष रहता है, यदि 
पुरुष वाची चीर स्त्री वाची शब्दोंके vara का ही भेद हो ॥ ee 


| ञह्मणीच ब्राह्मणी । कुछ टय कुक टीच कुक्क टी ॥ 


AEI खरूदुडिटय्याम्‌ ॥ १-२-६८ ॥ 
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२० ग्रष्टाध्याथी ( अ० LINT २), 


॥ 


aie स्वर के समास में भ्राता और पुत्र टुहिढ के समासमें ga 
शेष रहता है ॥ म्त्राताच Bara Brat । Yas दुद्धिताच gat ॥ 
नपुन्यकमनपुन्मकेने कबच्चा स्थान्यत र स्थाम्‌ ॥ १-२-९९ 
नपुन्सक वाची शब्द का अनपुन्सक अर्थात्‌ पुलिङ्ग ओर खी 
वाची शब्दों के साथ समासमें नपुन्सक शेष रहता हे, ओर उसका 
विकल्प करके एकवचन हो ॥ शकख RAT, शक्लाच EAR, गु 
qaa, तदिदं शुक्ल | तानीमानि शुक्कानि॥ | 
पिता माचा I १-२-७० II 
साता शब्द के साथ समास में विकल्प करके पिता शेष रहता 
है माताच पिताच पितरी वा माता पितरी ॥ | 
WAT: AJAT ॥१-२-७९ || 
शवख के साथ समांस में श्‍वशुर विकल्प करके रद्द जाय॥ गण 
रख शश्र च श्री । वय श्‍वशरावितिवा ॥ 


त्यदादोनि सवनित्यम्‌ ॥ १-३-७२ 
सब शब्दों के साथ समास होने में तादादि शब्द frat शेष. 
रहें ॥ सच देवदत्तथ तौ aa Bagan यौ ॥ 
ग्राव्यपशसंघेष्वतरुणेत स्तो ॥ १-२-७३ 


बचें का छोड़ कर गाओं वाले पशुओं के समूह में स्वी शब्द बर 
जाये ॥ गाव इस्पाः। अजा इमाः ॥ 57“ f 
i £ 4 7 
इतिप्रधाध्यायस्थ facta: ate: ॥ 
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) 
२), (ste gl ato ३) गरष्टाध्यायी RY 
4 | . ga प्रधमाध्यायस्य 
| ढतोयः पाद: | 
टु १ 
a 'भूवादयों ATAA: ॥ 2-3-2 ॥ 
at क्रिया वाची भू आदि शब्दों की धातु संज्ञा हे॥ भू | एध। स्पर ॥ 
T उपदेश ऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १-३-२ ॥ 


Sarmi के प्रथम (आद्य ) उच्चारण रूप उपदेशं में अनुनासिकं 
अच्‌ इत्‌ हाता हे.॥ wal Bell 


zal लै 
| SUA ॥ १-३-३ ॥ 
उपदेश अवस्था में धात्वादि समुदाय का अन्त्य हल्‌ इत्‌ हो ॥ 
मे इडण्‌ में ण्‌ ॥ 
ay VERA ॥ अइउण में ण्‌ 


न विभक्ती तु स्था; ॥ १-३-४ N 
विभक्ति का तवर्ग, स्‌ और म्‌ इत्‌ नहीं हाता॥ जस्‌ का स्‌। 
ब्राह्मणा, पचतः | अपचताम्‌ ॥ 
शा आदिखिटुडव: ॥ १-३-५ ॥ 
___ उपदेश अवस्था में आदि के ,जि टु, डु इत्‌ होते हैं ॥ डुक्कज्‌ क 
` ु। टुवेए का टु। जित्वरां की जि॥ 
ः बः षः प्रत्ययस्य ॥ १-३-६ ॥ 
उपदेश में प्रत्यय का आदि ष्‌ इत्‌ होता SU न्‌ प्रत्यय का घ्‌ 
“नत्त की । रजकी ॥ Ne 
चुदू ॥ १-३-७ 
एत्यय के आदि चवर्ग टवग इत्‌ होते हैं ॥ जस्‌ को ज्‌। ब्राह्मणा; 
टाकाट्‌। देवेन ॥ 
aq क्व तद्धिते ॥ १-३-८॥ . 
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RR अष्टाध्यायी (अ० ९॥ घाट र्‌} 


तदित प्रत्यय का छिड़ कर प्रत्यय के आदि का ल्‌, WANT कवर्ग 
इत्‌ हाता हे॥ चयनम्‌ | भुक्तः | रामान्‌ ॥ 
तस्य लोप: ॥ १-३-८ ॥ 
इत्‌ संज्ञक का लोप हो जाता है ॥ रामान्‌ । देवेन ॥ 
यथा सञ्चसनु देश; समानाम्‌ ॥१-३ १० ॥. 
समानां का अनुदेश यथा क्रम होता है॥ “ इकायणचि ” यहां 
इकोय्‌।डकोव्‌।ऋ को र्‌॥ | 
स्वरितेनाधिकारः ॥ १-३-११ ॥ 
पाणिनी के माने BU स्वरित गुणवाले शब्द रूप का अधिकार 
हेता हे॥ प्रतयः, atau, ATS भस्य, पदस्य ॥ 
अनुदात्तङितआत्मनेपदम्‌ ॥ १-३-१२ ॥ 
अनुदात्त इत्‌ और ड इत्‌ वाली धातुओंसे आत्मने पद के प्रताय 
लगें ॥ एध-एधते | MERI | वस-वस्ते ॥ 
OSS 
भावकमण्ोः १-३-१३ ॥ 
भाव और कम्म में त्रात्मने पद होता हे ॥ भूयते waar क्रियते कट 
© 0 n 
कत्तरि कसव्यतिहारे ॥ १-३-१३ ॥ 
आपस में काम के बदलने में कतरि वाच्य में आत्मने पद हे(॥ 
अस्यते भवता । क्रियते कटः ॥ 
न रातिहिंसाथभ्यः ॥ १-३-१५ ॥ 
ˆ काम कै बदलने में कर्तरि वाच्य गति और हिंसा अर्थक धातुओं 
'से आत्मनेपद प्रताय न लगें॥ व्यतिगच्छन्ति। व्यतिसर्पन्ति व्यतिलुनन्ति 


इतरेत रान्योऽन्योपपदाच्च ॥ १-३-१६॥ 


इतरेतर और अन्योन्यं शब्दों के उपपद होने पर कमी के बदलने 
में कतरि वाच्य में ऑत्मनेपद न हा ॥ ते अन्योन्य व्यतिलुनन्ति | इत 
रेतरस्यव्यति लुनन्ति॥ ० 7० .... ee 
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(Wo rinto २) aera २३ : 
2 
R नविशः ॥ १-३ १७ ॥ | 
fa yaa विश धातु से आत्मनेपद nara हो ॥ निविशते n 
परिव्यवथ्य: क्रियः ॥ १-३-१८ ॥ 


पररि, वि, अद्‌, पूबक क धातु से आत्मनेपद प्रत्य है! ॥ परिक्री 
| शोते, विक्रीणते, अवक्रीणीते ॥ “ 


| विपराब्यां जेः ॥ १-३-१८ ॥ 
fa और पर उपसर्ग पूर्बक जि धात से आत्मनेपद प्रतप्रय हां ॥ 
विजयते, पराजयते ॥ 
आङो दोऽनास्यविहरणे ॥ १-३-२० ॥ 


| सुख क खेलने अथे का Bie कर शेष अर्शो में आङ पूबक 
डुदाञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो ॥ विद्या मादत्ते ॥ 


क्रौडोऽसुसंपरिथ्यञ्च ॥ १-३-३१ ॥ | 
अनु, सं, परि, ओर आड पूर्वक क्रीड धात से आत्मनेपद हो ॥ 
अनुक्रीडते, परिक्रीडते, संक्रोडत | आक्र डते ॥ 
i ससवप्रविब्य: स्यः ॥ १-३-२२ II 
i सम्‌, अव, प्र, वि, पूबंक स्था धातु से आत्मनेपद हा ॥ संतिष्ठते, 
अव तिष्ठते, प्रतिष्ठत, वितिष्ठते ॥ 
॥ । प्रकाशनस्थ MAAR ॥ १-३-२३ II 
|... प्रकाशन ( अभिप्राय प्रकट ) और निणय कर्त्ता की आख्या में 
स्था धातु सं आत्मनेपद F तिष्ठते कन्या छात्र भ्यः ॥ त्वयितिष्ठते y 
त. उदोऽनूष्व कमणि ॥ १-३-९४ Il 
त्‌ ऊध कर्म ( उठनां ) का छोड़ उत्प, बंक स्था धातु से आत्मनेपद 
हा ॥ कुटुम्ब उत्तिष्ठते ॥ गहे उतिष्ठते ॥ 
उपान्मन्त्रकरणे | १-३-९४ ॥ 


` ८ नल करणाय में उपपूबक स्था धात्‌ से आत्मनेपद हा ॥ TT 
C ng पत्य सुपतिष्ठते॥ 
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RB अष्टाध्यायी (.अ० late ३) | 


RAAME ॥ १-३-२६ ॥ | 7 
ड़पपूर्वेक अकमक क्रिया वचन स्था धातु स आत्मनेपद प्रत्यय 
हो ॥ माजनकालसुपतिष्ठत N 
उदिभ्यान्तपः ॥ १-३-२७ ॥ | 
उद्‌ और वि पूर्वक अकम्पक क्रिया वचन तप धातु से आमने 
पद हो ॥ उत्तपते। वितपते ॥ 
आङो यमहनः ॥ १-३-२८ ॥ 
अकर्मक क्रिया वचन आङ्‌ पूर्वक यम्‌ और इन्‌ धातु से आमने 
प्रद्‌ प्रत्यय हाँ ॥ आयच्छत । आयच्छ त । आहत ॥ i 6 
संसोगम्य च्छि प्रच्छिस्व॒ र॒त्यतिखुविद्ध्य: ॥ १-३-९९॥ 
अककमीक सम्‌ पूर्वक गमि, ऋच्छि, प्रच्छि, स्वरति, अति, सु 
त्रिदि, घातओ से आत्मनेपद प्रत्यय हों ॥ सङ्क च्छते, सर्ट च्छ त, सम्प, च्छते 
संस्वरते | समरन्त | संख्णत । संवित्त ॥ 
निससुपविभ्यो छः ॥ १-३-३० N 
नि, सम्‌, उप, वि, पूर्वक ह्वा धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय ही l 
निह्वयते, dead उपह्वयते, विह्वयते ॥ es 
स्मद्डायासाङ; ॥ १-३-३२ ॥ | 
आङ YAR Bl धातु से Sal AAA आत्मनपद प्रत्ययष्टा ॥ मल्लोमलमं 
दयते | छात्रञ्ळालमाद्वयति ॥ 
गन्चनावक्ञेपणसेव नसा इसित्यप्रतियल 
प्रकथनोपयोगेष AST: ॥ २-३-३२ ॥ 


गन्धन ( छुगली ) अवक्षेपण (धमकाना ) सेवन ( सेवा ar 
fam ( छठ ) प्रतियल्न ( गुणाघान ) प्रकथन,उपयोग (ARA 


al 
अर्था में ज्‌ धातु से आत्मनेपद प्रत्यय Fi शत्र्‌ सुत्कुरुते, A नोति 
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र 
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| (CHo १।पा० ३) ग्रष्टाध्यायी २५ 
सुंदाकुरुतेगण कानुपकुरुते, परदारान्‌ प्रकुरुते, एधोदकस्योपस्क रुते 
गाथा; प्रकुरुते, शतं प्रकुरुते ॥ 

al अधे, प्रस्न ॥ २-३-३३ ॥ 

निरादर अथ में अघि पूर्वक AT धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो ॥ 
शत्र मधिकुरुते, तमधिचक्रे ॥ 

A वेः RAAU: ॥ १-३-३४ ॥ 

शब्द क वाले वि gaa aq धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो । 
| ( यहां कर्मकारक का ग्रहण है ) क्रोष्टा विकुरुते खरान्‌ ॥ 

॥ ' ARARE ॥ १-३-३५॥ 

a fa gan अकर्म्मक छञ्‌ धातु से आत्मनेपद प्रत्ययहीं ॥ विकुर्वन्त 

ei, सैन्धवा; ॥ 


सस्माननोत्स ञ्चजनाचायक र णक्गा नन्दति 
विगणनव्ययेषु निय: ॥ १-३-३६ ॥ 

हों। . सम्ग्रानन (अच्छ प्रकार मान ) SAATA ( उछालना ) आचार्य 
`` करण (आचाय्यक्रिया ) ज्ञान, afa (वेतन) विगणन (ऋण का 


चुकाना ) व्यय ( धर्म में खर्च ) इन अर्थों में नी घातु से आत्मनेपद 
| प्रत्यय stl मातरं सन्नयते, दण्डसुन्नयते, माणवक सुपनयते, तत्व 


नयत, (ज्ञानं प्रमेयनिश्चयः) कम्मकारा नुपनयते,मद्राः करं विपनयन्त ड 
शतं विनयते ॥ 


कट स्य चाशरोरे HA ॥ १-३-३७ ॥ 
कत्ती में स्थित शरीर भिन्न कम उपपद होने पर नी धात से 
वी आत्मने पढ्‌ प्रत्यय होते Su क्रोधं विनयते, मन्य विनयते ॥ 
aa) टत्तिसगतायनेष क्रमः ॥ १-३-३८ N 
fani वत्ति ( न रुकना ) सर्ग ( उत्साह ) ataa ( विस्तार) इन अर्थो 
में क्रम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय Stl अस्थ बुद्धि treaty क्रमते | 
व्याकरणाध्ययनाय क्रमते | अस्मिन्‌ शास्त्राणि क्रमन्त ॥ 


| 
| 
1 
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चपपराभ्यास्‌ ॥ ९-३-३८ Ù 
घत्ति,सर्ग, और तायन, अर्धो में उप ऑर परा पूर्वक हो क्रम धातं 
a आत्मनेपद हा । अन्य उपसगों से न है। ॥ उपक्रमते, पराक्रमते ॥ 


चङ उद्गमने ॥ १-३-४० ॥ 
उदय अर्थ में आङ्‌ yin क्रम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हों ॥ 
AIRAA सूख; | आक्रमते चन्द्रमाः ॥ 
| वे: पादविहरणे ॥ १-३-४१॥ 
'पादविहरण (चलना) अर्थ में वि सूबेक क्रम धातु से आत्मनेपदे | 
प्रत्ययहे।ं॥ सुष्ट विक्रमत । साधु विक्रमत ॥ १ 
: प्रोपाब्यां SARATA ॥ १-३-४२ ॥ 
ae अर्थ वाले प्र और उप पूबक क्रम धातु स आत्मनपद प्रत्यय 
†॥ छपक्रमते मेक्त म्‌ । प्राक्रमत भात म्‌॥ 
अनुपसगौद्दा ॥ १-३-४३ ॥ 
उपसर्ग रहित क्रम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हों विकल्प करवे। 
क्रमते, क्रामति 
Buss ज्ञः ॥ १-३-४४ N 
f मिथ्या अर्थमे ज्ञा घात से आत्मनेपद प्रत्यय हौं ॥ शतमपजानीते! 
| HAARA ॥ १-३-४५ ॥ | 
i aaka ज्ञा धात से आत्मनेपद प्रत्यय हे ॥ सर्पिषा जानीते 
सम्प्रतिभ्या मनाध्यान ॥ १-३-४९ ॥ 


_ आध्ययन ( उत्कण्ठा पूबंक याद करने ) अथ का छाड कर a | 
| अर्थो में सम्‌,प्रति पूर्वक ज्ञा धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हां ॥ शत संजा 
नोते । शतं प्रतिजञानोते ॥ | 


भासनोप्रसस्भाषाज्ञानयत्नरविमत्य,पमन्वणपु | 
- वद: ॥ १०२०४७॥ . = 
| 
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भासन ( दीप्ति ) उपसम्भाषा ( सान्वन ) ज्ञान, यत्न ( SATE ) 
विमति ( नाना प्रकार की बुद्धि) sunat इन अर्थो में वद घातु से 
आत्मनेपद प्रताय हों ॥ ( भासन ) शास्त्रे वदते ( उपसम्भाषा ) . कमी 
कारानुपवदते ( ज्ञान ) व्याकरण वदते ( यन्नः) Te । वदते विद्दांसः 
विवदन्ते ( SURAT) AAA राज्झनः सुप्रवदते ॥ 

व्यक्षवाचां ससुञ्चारणं ॥ १-३-४८॥ 

स्पष्ट Hak वालिं के एक. साथ. बोलने में बद धातुसे आत्मनेपद. 

प्रताय Stared ब्राह्मणाः-। सम्प्रवदन्तं AAT ॥ 
अनोरकसंकाल्‌ ॥ १-३८४८ ॥ A 
स्पष्ट बोलने वालों कं एक साथ उच्चारण में: ARAR NJAN 


वद्‌ धातु: से आत्मने पदः प्रतप्रय iu अनुवदते. कठः कलापस्य.॥. 


विभाषा विप्रलाप ॥ १-३-५० ॥ _ 
स्पष्ट बालन. वाले के एक साध विरुड उच्चारण में वट्‌ धातु स विकल्प 
करके आत्मनेपद प्रताय हों ॥ विप्रवदन्त वैयाकरणाः | विप्रवदन्ति वा ॥ 
AVE: ॥ १-३-५१ ॥ 
अव पूर्वक तुदादि गरे गृ धातु से आत्मनेपद प्रत्य. हों ॥ भव 
गिरते, अवगिरेते, अवगिरन्ते ॥ 
खुस; प्रतिज्ञाने ॥ १-३-५२ | 
सम्‌ पुर्वक गृ धातु से प्रतिज्ञा अर्थ में आाव्मनेपदः प्रतप्रय Sin 
नितः शब्द' संगिरते, शतं संगिरते ॥. 
SEAT! सकसंकात्‌ I १-३- ५३ ॥ 
सकमक उद्पूबेक चर धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हाँ ॥ घर्मासु- 
qa, गेहसुञ्चरते; गुरुवचनसुञ्चरते ॥ i 
समस्तुतो यायुक्तात्‌ ॥ १-३-५४ W 
ढतोया विभक्ति. से युक्त सम्‌ पूबेक चर धातु से आत्मनेपद: हो ॥ 
रथेन सञ्चरते। अश्व न सञ्चरते. ॥ 
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> 0 ~ 
दाणय सा चेञ्चवुधप्रध ॥ १-३-५४ ॥ 
ढंतीयान्त सम्‌ YAR दाण घात से आत्मनेपद ३ 
UO पाका लाए GS द हा, यदि 
ढतीया के अर्थ चतुर्थी के Stn दास्या सम्प्रयच्छते ॥ ee 
$ उपाद्यमः MACY ॥ ३-५६ ॥ 

x वाह अय में उप पूर्वक यम्‌ धात से आत्मनेय a 
SN ्‌ धातु द्‌ प्रतप्रय हों ॥ 
 ज्ञाञ्चच्युट्शां सन: ॥ १-३-५७ ॥ 

क ITAUNA ज्ञा, खु, स्म, और हश धातुओं से परे आत्मनेपद 
हा ॥ धमं जिज्ञासते | गुरू Wud । नृपं दिटचत | नष्ट। ea षते ॥ 

| नानो; | १-३-४ द्द | 
le) 0. 
अनु पूजक सनन्त wa ज्ञा धातु से आत्मनेपद न हो॥ 
पुत्रमनुजिज्ञासति॥ 
| प्रत्याड-्ब्यां खुव; | १-३-५९ ॥ 
प्रति अङ्‌ पूर्वक से परे नेपद | 
के ८ पवक सन्नन्त स धातु से परे आत्मनेपद प्रतय न 
हों ॥ प्रतिशय पति, आणख षति ॥ 
' शट. शितः ॥ १-३-६०॥ 
शद धातु से परे नेद प्रतप्रय हाँ ॥ थीयते, शीयेते, शीयन्ते 
मियते लेङ'लिङो स ॥ १-३-६१ ॥ 
लुङ्‌ लिङ्‌ और शित विषय मैं से आत्मने 
~ ०३ आर शित विषय में ag घातुसे आत्मनेपद प्रताय Sth 
अस्त | छषो ष्ट | faa । ARA | म्त्रियन्त ॥ ल्य 
2 » ._ WAAR: ॥ १-३-३२ ॥ ` 
जिस निमित्त से धातु से परे आत्मनेपद के प्रतप्रय होते हैं, सन्नन्तः 
से भी उसी निमित्त से आत्मनेपद हे 1सिसिषते । शिशयिषते 
J मनपढ्‌ हा ॥ आसिसिषते। शि 
आक्रमते। आचिक्र सते ॥ कड ea 


आमस्मत्ययवंतूरञा5नुप्रयोगस्य ॥ १-३-ई३॥. > 
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आम्‌ प्रत्रथ की तरह AY धातु के अनु प्रयाग में भी आत्मनेपद 
प्रताय हाँ ॥ इच्षांचक्र ॥ 
आपाय्या युजरयञ्जपात्र घु ॥-१-३-९४ ॥ 


अयज्ञ पाच प्रयोग में प्र और उप पूबक युज्‌ धातु से आत्मनेपद 
nara St ॥ प्रयुक्त, उपयंक्त ॥ 


सल: च्छ बः ॥ २-३-६५ ॥ 
सम्‌ पूर्वक चण, धातु सं आत्मनेपद प्रतय हों ॥ .संच्छण ते शस्त्रम्‌ 
VM वात, संच्ण वन्त ॥ 2५:३८ 
सुजाइनवन ॥ १-३-है६ ॥ 
अपालन अथ में वतमान भुज धातु से आत्मनेपद प्रतय हों ॥ 
भुके, WaT, Fat ॥ 
शेरणी यत्कर्म णौ चेत्सकत्तीनाध्याने ॥ १-३-६७ ॥ 


यदि अण्यन्त अवस्था का कर्म ण्यन्त अवस्था में कर्त्ता हा at 
भ्रनाध्ययन ( स्मरण अथ का छोड़ कर) अथ में उस से आत्मनेपद हो 


आरोइन्ति इस्तिनं इस्तिपकाः | आराहयते हस्ती स्वयम ॥ 
WANT भये ॥ १-३-६८ ॥ 
हेतु भय अर्थ में णिजन्त भी और स्मि धातुओं से आत्मनेपद 
प्रतय हां ॥ जटिले! भोषयते । मुण्डो विस्मपायत'॥ 
गथिवज्चयो: प्रजम्भने: | २-३-६€ ॥ 


प्रलम्धन ( घाखा देना) अथं में णिजन्त wie rate धात 
स आत्मनपद प्रतप्रय, हां ॥ माणवकं गर्धयते । माखवकं वञ्चयते N 


लियः सग्म़ाननशालोनोकरणयोच्य | २-३-७० ॥ 


सत्कार, तिरस्कार, और ठगने अर्थ में णिजन्त ली धात से 
ARAI प्रत्य हां ॥ जटाभिरालापयते । war वतिकासुल्ञापयते ४ 


FATA SAAS INA ॥ २-३-७२ N 
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आभ्यास ( पुनः पुन: mafa ) अथ में मिथ्या शब्द उपपद्‌ होने 
पर fraa छञ्‌ घात से अंत्मनेपद प्रताय हाँ ॥ पदं मिध्याकारयत ( 
स्वरितञितः कच श्रिप्रायेक्रियाफले | १-३-७२ ॥ 
स्वरित इत्‌ और ज्‌ इत्‌ धातुओं खे परे आत्मनेपद प्रत्यय इ 
यदि क्रिया का फल कर्त्तों के लिये हा ॥ ब्राह्मणः पचते ॥ 
अपाददः ॥ १-२-७३ ॥ | 
अप पूर्वक वद धातु से आत्मनेपद प्रतग्रयहों जब क्रिया का फत 
कत्ता के लिये हो॥ धनकामो न्यायमपवदत N 
णिचच्य ॥ १-३-७४ ॥ 
fasa धातुओं से आत्मनेपद vara हों यदि क्रियाका फल कर्ता 
के लिये हा ॥ कटं कारयते | Med पाचयते N | 
ससुदाङ्यो यमो SAAT १-४-७५ ॥ 
ग्रव्यविषय का Sis कर सम उद्‌ और WS पूर्वक यम धातु से 


आत्मनेपद हो यदि क्रिया फल कर्त्ता के लिये हो ॥ ately संय 
च्छते | भार मुद्यच्छते॥ 
अनुपसगौज्‌ ज्ञ: ॥ १-३-७६ ॥ 
उपसर्ग रहित ज्ञा धातु से आत्मनेपद के प्रतप्रय हौं यदि क्रिया 
का फल कत्ती के लिये हा ॥ अश्व जानीते.॥ 
विभाषोपपदेन प्रतौयमाने ॥ १-३-७७॥ 
> उपपद्‌ सं क्रिया का फल कत्ता के लिये प्रतीत हाने पर पुर्बी 
धातुओं से विकल्प करके आत्मनेपद हा ॥ ख यज्ञ यजति। ख at 
यजते । ख कट कराति । स्व कटं कुरुते ॥ । 
शेषात्कत्त रि परस्झपट्म्‌ ॥ १-२-७८ | 
. बाकी ( जिन से ओव्मनेपद का विधान नहीं किया) चातुरी रै 
कत्त रिवाच्य में परस्म पद हो ॥ भवति । याति | बाति ॥ 
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गने | 
यतै ( ० ९।पा० a) भ्रष्टाध्यायी ३९ 
3 अलुपराब्यां BS: ॥ १-३-७९ ॥ 
है अनु और परा पूर्वक कज्‌ धातु से परस्म पद छो ॥ अनुकरोति । 
पराकरोति ॥ 
प्रभिप्रत्यतिथ्य: चिप; ॥ १-३-८० ॥ 
nt अभि, प्रति, अति, पूर्वक faa धातु से परस्म पद प्रतप्रय हाँ ॥ 
अभिक्तिपति | प्रतिच्षिपात । अ्तिच्षिपति॥ 
प्राहः ॥ १-३-८१ I 
र्ता प्र पूर्वक वह धातु से परस्म पद प्रतप्रय हों ।प्रवहति । प्रवत: ॥ 
| UTR षः ॥ १-३-८२॥ 
| परि पूर्वक रूष्‌ धातु से परस्मे पद प्रतप्रय हाँ ॥ परिर्ष्याति॥ 
र» व्याडःपरिथ्यो रस: ॥ १-३-८३ ॥ 


वि.आडू.परि, पूबेक रस धातु से परस्म पद प्रतप्रय हों ॥ विरमति 
आरमति | परिरमति ॥ 
उपाञ्च ॥ १-३-८४ || 
ष्य उप पूर्वक रम धातु से परस्म पद प्रतप्रय दों ॥ उपरमति ॥ 
| विभाषाऽकसंकात्‌ ॥ १-३-८५ ॥ 
उप पूर्वक अकम्मक रम धातु से परस्म पद प्रत्यय विकल्पस हों ॥ 
बाग - यावद्भुक्तमुपरमति | यावद्भुक्तसुपरमते ॥ 
बघयुवनशजनङ प्रट्र,ख,ब्यो णः 1 १-३-८९ ॥ 
faa प्रतग्रयान्त बुध आदि आठ धातुओं से परस्म पद प्रतप्रय हों 
बाधयति | afa । नाशयति | जनयति | अध्यापयति । प्रावयति | 
री) द्रावयति। खावयति॥ 
| निगरणचलनाथब्थस्च ॥ १-३८\9॥ 
| Raa निगरण (खाना) और कम्पन अर्थ वाली धातुश्रीं से 
। परस्म पद प्रतप्य हाँ ॥ निगारयति | आशयति | भाजयति ॥ 


| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SC 3.1” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j «७ ; ; 
अणावकस्म काचित्तवत्कर्ट AT ॥ १-३-८८॥ 
अश्यन्तअवस्था में चेतन कर्त्ता वाली/अकम्मक ले धातु हों उन 
से ण्यन्त अवस्था में परस्मे पद प्रतय हो ॥ माता पुच शायति॥ 
न'पादभ्याङयमाङयसपरसुहसूचिन्टरति 


बद्वसः॥ १-३-८८ ॥ 
पा, दमि, आङ्‌ आड्यम्‌, आड्यस, परिमुह, रुचि,न्टति वद्‌, श्रीर 
वस इन णिजन्त धातुओं से परस्म पद प्रतप्य हों ॥ पाययते | दमयते 
आयामयत | आयासयते | परिमोद्टयते | रोचयते । नर्तयते । वादयते 
वासयते ॥ 
वाक्यषः ॥ १-६-८० ॥ 
क्यष्‌ प्रत्रयान्त-घातुओं से परस्म पद विकल्प करके हो ॥ पट 
पटायति | पटपटायते वा.॥ 
TAT US ॥ १-३-९१ ॥ 
व्यत्‌ आदि धातुओं से ye लकार में विकल्प करके ural पद 
ward हो ॥ व्यद्युतत्‌ । व्यद्योतिष । अलुठत्‌ ARZE 
zga: स्यसनोः ॥ १-३- ER N 
- Fd EY, WY, स्यन्टू, कप इन धातुओं से स्य और सन्‌ प्रतप्रय 
पर हानेपर विकल्प करके परस्म पद प्रताय दों ॥ वर्व्य ति | अव्य त्‌ 
बिहत्सति । वर्तिष्यते । वल्य ति | अवल त ॥ 


लुटि च क्लुपः ॥ १-३-९३ ॥ 


HIG 'स लुट्‌-लकार में और सन्‌ प्रतप्रय परे छोनेपर विकल्म | 
करक परस्म पद हा ॥ कल्प्रता,कल्पतारी,कल्पतारः | कलक्ता,कलप्तारी॥ _ 


इतिमथमाध्यायस्य टतोयः पाद: ॥ 


2 न Se Ce n i 
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अथ प्रथमाध्यायस्य 
न चतुर्थ: पादः | 
आकडाराटेका GFT Ii १-४-१॥ 
कडारा RANT ये इस सूत्र से पूर्व एक संज्ञा हा॥ 
=~ Foo NN . © - 
fafana पर काव्यस्‌ ॥ १-४-३ ॥ 
गर) _ तुल्य बल वालों क विराध में पर कार्य छो ॥ sana) 
| हवचेभ्यः॥ ` 
ते = 
हे, यूस्त्याख्यी नदी ॥ १-४-३ ॥ 
i नित्य स्त्री वाचो ईकारान्त, ऊकारान्त, शब्दकी नदी संज्ञा हा ॥ 
HAT | गोरो | लक्ष्झो; | AMAT: । यवागूः ॥ 
7 नयडम्बडस्थानावस्ती ॥ १-४-४ ॥ 
स्वी शब्द का RIS कर इयडः sag होने वाले स्वी वाची 
; ईकारान्तः ऊकारान्त,शब्दो की नदी संज्ञा न Stn है यी: । Sail 
2 ~ 
द्‌ i: बाऽऽसि ॥ १-४-५ ॥ : 
wl को lS इयङ्‌ sae हाने वाले स्त्री वाचो इकारान्त क- 
| कारान्त शब्दों को नदो संज्ञा विकल्प करके हो आम्‌ प्रतप्य परे 
| हाने पर ॥ शोयाम्‌ । खीण।म्‌ । न्तर वाम्‌ । स्त्र णाम्‌ ॥ 
| | (वाम्‌ । ATA 
| fefa say ॥ २-४-६ ॥ 
i स्तो का.काइ कर इयङ्‌ sae होने वाली स्वी वाची इकारान्त 
ऊकारान्त और SS इकारान्त उकारान्त की विकल्प करके नदी 
'संज्ञा हा, ङित्‌ परे हाने पर ॥ we | छृतये । धन्वी । घेनवे fa 
(Pra । सुवे । भव वे ॥ 
~ 
शेषो घ्यसखि ॥ १-४-७ 1 
| सखि शब्द और नदोसंज्ञकां को छाड कर बाकी SA इकारान्त 
उकारान्त शब्दों की घि संज्ञा हा ॥ अग्नये । वायवे | Mad | धेनवे ॥ 


2 


॥ 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
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पतिः सास एब ॥ १-४-८॥ . 
पति शब्द की समास में ही घि संज्ञा हा ॥ सीतापतये ॥ = 


षष्टोयक्तषशळन्दसि बा ॥ १-४-९ ॥ 
चट्टी युक्त पति शब्द की वेद में विकल्प करके घि संज्ञा हा॥ 
भूतानां पतये नमः । भूतानां पत्यं नमः ॥ 
Bea लघु ॥ १-४ १० ॥ 
SA अत्तर की लघु संज्ञा हा ॥ असल | कमल ॥ 
संयोगे गुरू ॥ २-४-११॥ 
dam परे होने पर Sa की गुरु संज्ञा हा॥ चर्म । aw! | 
ATS ॥ १-४-१२ ॥ 
AA की भी गुरु कहते हैं ॥ लता | आपा । छाया ॥ 
यस्सात्प्रत्ययविधिस्तदा दि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥ १-४-१३॥ 
जिस से प्रत्यय का विधान हा उस आदि शब्द रूप की अ 
संज्ञा हा वही प्रत्यय परे हा तो ॥ भवति | eat | कर्ता । औपगवः! 
सुप्तिङन्तम्पदम्‌ ॥ १-४-१४ ॥ 
सुप्‌ और तिङ्‌ जिस के अन्त में हा उस के पद कच्दते हैं॥ 
नर; | भवति। पठति । ब्राह्मणः पचन्ति ॥ ` 
नः का ॥ १-४-१५ ॥ 
नकारान्त शब्द रूप ही की क्यच्‌, WS, और क्यष्‌ परे हा 
पद संज्ञा हा ॥ राजीयति | राजायते | चम्मायति | चर्मायते ॥ | 
सिति च ॥ १-४-१६ ॥ 
सित्‌ प्रत्यय परे हाने पर भी पूर्ब की पद संज्ञा हा ॥ भवदीय | 
स्वादिष्वसबनासस्थाने ॥ १-४-१७ | 
सवं नाम स्थान को छोड़ कर सु आदि से कपू प्रत्यय पदात | 
होने पर पूर्ब की पद संज्ञा है। जलसुम्भप्राम्‌। राजत्वम्‌ | राजत | 


gat ` 


| 
i 
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afa भम्‌ ॥१-४-१८ट T 
मर्व नाम स्थान को छोड़कर कप्‌ प्रत्यय परथन्त यकार दि, अचः 
wife, खादि, प्रत्यये के परे हानेः पर ga. की भ संज्ञा हो ॥ गाग्य 
वाक्यः | दाक्षिः | प्लाक्षिः ॥ 


तसी AGA ॥ ९-४-१ ॥ 
ARITA और सकारान्त MAL मतु. अर्थ वाले प्रत्यय परे दन, 
पर भ संज्ञा हो ॥ विद्युतवान्‌ | यशस्वी । घयस्वी ॥ 
अयस्झयादौनि छन्दसि ॥ २-४-२० ॥ 
छन्द मैं अयस्मय्‌ आदि शब्द रूपों की भ संज्ञा हाती हे.॥. 
झूयस्मये कमः | अयस्मयानिः carte ॥ 
बहुष बहुवचनम्‌ ॥ १-४-२१ N 
बाइतां के कहने. को इच्छा में बहु वचन. हाता हे ॥. छात्रा 
पठन्ति | राजभिः aAa: ॥ 
हो कयो दिवचनेकवचन IN १-४-२२ I 
दा और एक के कथन की इच्छा में दिवचन और एक वचन 
क्रम से Bri छात्र: पठति. | छात्री पठत:-॥ 
कारके ॥ १-४-२३ ॥. 
कारक में ( यह अधिकार सूत्र है ) ॥. 
HARMA ऽपाद्ानस्‌ ॥ १-४-२४ ॥ 
fads ( जुदाई ) wa अवधि भूत पदार्थ से. अपादान कारक 
हो ॥ ग्रामादागच्छति.। अश्वात्पतति ॥ 
भोचाथोनां WAST ॥ १-४-२५ ॥ 
भय, और Ca अर्थ वाली धातुओं के याग में भय और रक्षा के 
हेतु में अपादान कारक हा ॥ चौराहिमेति। चौरेभ्य स्त्रायते ॥ 
पराजेरसोढः ॥ १-४-०६ ॥ 
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॥ शः अष्टाध्यायी (Ho १। पार ४) ।, 


परा yaa जि धातु के योग में असोढ ( जिस को सह न सञ्च ) 
अर्थ सें अप्रादान कारक हा ॥ अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ । p 
वारणाथोनः ATMA ॥ १-४-२७ ॥ 


रोकने अथ वालो धातुओं के योग में इप्सित ( वाञ्छित) अर्थ में 
अपादान कारक हो ॥ यबभ्यो गां वारयति ॥ - 


z 
अन्तद। यनाढ्शनमिच्छति ॥ १-४-१८ ॥ 

अपने छिपे हुए faa से आप छिपना चाहता छो! वह अपाः 

दान कारक हा ॥ अध्यापंक्ाटन्तदेत्त | सातु निलोयते कृष्ण: ॥ x 
AESAAT ॥ १-४-१८ ॥ 

उपयोग नियम gaa पढ़ने sat भैं वक्ता को अपादान कारक 
कहत हैं ॥ गुरारधीते ॥ 1 
जनिकत्त: प्रशति' ॥ १-४-३० ॥ Be 


जनि धातु की क्रिया के कत्ती के कारण को AUVIR- RFF 
TETU जायत | गोमयाद्द्वश्चको जायते ॥ 


सुप; प्रभव, ॥ १-४-३ १ | $ 
भू घातु क कत्ता का उत्पत्ति खान अपादान कारक Srl हि 
HAI गङ्गा प्रभवति ॥ 
कमणा यमभिप्नति स सम्प्रदानम्‌ ॥ १-४ २२॥ प 
: टान कमी से कर्ता जिस को सम्बन्धित करना चाइला हैं, वह | 
|. TAZA कहलाता है ॥ देवदत्त: राधाक्कष्णाय पुस्तकं ढ्दाति॥ & 
; रुचप्रधोनां प्रोयमाण; ॥ १-४३३॥ ; 


_ रुचि अथ वालो धातुओं के थोग में ढसि होने वालेको सम्प्रदान | 
कइत हैं ॥ देवदृत्ताय राचते मादक; ॥ 


सापन्ह SATA ज्ञोशामान: ॥ १-४-३४ ॥ 
We, ZS, SAAN शप, धातुओं के Iw में जिस को जताना 


ता क 
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(sa की सम्प्रदान संज्ञा हो ॥ पुत्राय झाघते । यज्ञदत्ताय न्हते । - 


विद्याये तिष्ठते | दष्टाय शपते ॥ 
चाररुत्तमणः॥। १-४-३५ ॥ 


४ धातु के प्रयाग में उत्तम ऋण देने वालेकी सम्प्रदान संन्ना हे 


साधू रामाय शतं धारयति ॥ 
स्प, री सितः ॥ १-४-३६ ॥ 
स्म, ह घातु के योग में ईप्सित अर्थ की सम्प्रदान संज्ञा हा. ॥ 
रामकष्णः सोदकाय स्प हयति। धनाय स्प इयति 
4०५ e L's ` 
mag हष्योसूयार्घानाँ ये प्रतिकोपः ॥ १-४-३७॥ 
| HY, FH SIL असूया इन अर्शो वाली धातुओं के प्रयाग में 
जिस पर काप हो उमे सम्प्रदान कहते हैं॥ रामदाष्ण: देवदत्ताय का- 
| पयति । waa द्रुह्यति | ana? ईष्य ति | विदुषेऽसूयति॥ 
अद्र, होचपस्प टयोः कम ॥ १-४-३८ ॥ 
उपसग gan HT आर FE घातु के प्रयाग में जिस पर काप 
हा उस का कम्प कहते हं॥ क्र रमभिक्रुध्यति । दुष्टमभिद्ुह्नति ॥ 
Tralee यस्य विप्रश्न: ॥ १-४-३९ ॥ 
राध और ईक्ष धातुओं के याग में जिस के विविध प्रकार के 


प्रश्न हा उस का सम्प्रदान कहत हैं ॥ देवदत्ताय राध्यति saa वा 4 
Bei cam: शुभाशुभं कथयति ॥ 


छ | MOIST सुव: पू्ेस्य कत्ती ॥ १-४-४० ॥ 
प्रति, आड yaa खु धातु के याग में पहले (प्रेरण क्रिया का) 


जा कत्ता हा SH सम्प्रदान कहते हैं ॥ देवदत्ताय गां प्रतिशणोति | 
' दवदत्ताय.गा ATMS ॥ 


: अनुप्रतिगृणञ्चं ॥ १-४-४१ I 
अनु और प्रति पूर्वक wa धातु के याग में पूब का जा कर्ता हा 
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न उक्त 


उसे सम्प्रदान कहते हैं॥ रामो गुरु एच्छति | शान्ताय विद्या age < 
णाति प्रतिग्टणाति वा ॥ 
सावकतमङ्करणम्‌ ॥ १-४-४२ II 
क्रिया की सिद्धि में जा अत्यन्त आवश्यक है उसे करण HEA हैं 
दात्रेण लुनाति ॥ 
द्विः कर्म च ॥ १-४-४३ II 
और दिवु ( जुवा खेलने की) क्रिया के अत्यन्त साधक का कम्मे 
और करण कहते हैं ॥ अक्षान्दीव्यति | अचे दीव्यति ॥ 
परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्थाम्‌ ॥ १-४-४४ N 
वेतन से नियत काल तक खोकार करने के अत्यन्त साधन को 
विकल्प करके amga कहते हैं, और पक्ष में करण कहतेहें ॥ शतेन 
परिक्रीतो sare शताय वा ॥ 
आधारो $धिकरणस्‌ ॥ १-४-४५ ॥ 
कत्ता और कम्म के आधार (जिस में ठहिरे) को अधिकरण 
कहते हैं ॥ Ws शेते। कटे शत | स्थाल्यां पचति ॥ 
अधिशोङ्या स ङ्कम्मं ॥ १-४-४६ ॥ 
अधि पूर्वक शीङ, स्था, और आस्‌ धातु के आधार का कर्मा 
ava हैं ॥ we मधिशिते। ग्राम मधितिष्ठति पर्बत मध्यास्तो॥ 
अभिनिविशख्र ॥ १-४-४७ ॥ 
अभि, नि पुर्बक विश धातु के आधार को कमी कहते हैं ॥ 
we मभिनिविशते ॥ 
उपान्वध्याङ्खसः।। १-४-४८्८ ॥ 
उप, अनु, अधि, आङ्‌ पूवक वस धातु के आधारको कमी कहते ' 


हैं॥ we सुपवसति। ग्राम मनुवसति | ग्राम मधिवसति। ग्रास ar 
यसति॥ 


co Aa a ramen | 
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AAAA ॥ १-४-४२ N 
कत्ती की क्रिया से जा ईप्सिततम कारक है उस को कर्मी कहते 
है ॥ रामा ग्रामं गच्छेति कटं करोति ॥ 
तथा यक्कञ्चानौीआितस्‌ ॥ १-४-४० ॥ 
उसी तरह व्यवहार हुए अनीस्सित का भी कमी कहते हैं ॥ विषं 
अत्तयति | चौरान्‌ पश्यति । ग्रामं गच्छन्‌ ढणं स्पृशति ॥ 
आअकथितञ्च ॥ १-४-५१ ॥ 
ज्ञा अपादान आदि कारकों से अविवचत हा उसके कर्म कते 
S pni दोग्धि पयः | परिगणनं कर्तध्येम्‌ ॥ 
रातिबुद्विप्रत्यवसानार्थशन्द्कम्सी कन्म काणा 
मणि कत्ती स णौ ॥ १-४-५२ ॥ 
गह्यर्थक,बुद्यर्थक, भोजनार्थक' शब्द कम वाले और अकर्मक 
धातुओं का अण्यन्त अवस्था का कत्तं ण्यन्त अवस्था में वह AAT 
ri गच्छति माणवको ग्रामम्‌ । गमयति माणवकं ग्रामम्‌ । बुध्यते 


माणवके wine | बाधयति माणवकं धर्माम्‌ । भुंकत माणवक ओदनम्‌ 


भाजयति माणवक मोदनम्‌ | अधीते माणबका ÄRH | अध्यापर्यात 
माणवकं वेदम्‌ । आस्तं देवदत्तः | सयति देवदत्तम्‌ ॥ 
हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ ॥ १7४-५३ | 


अण्यन्त आवस्था मे ह ओर छ धातु का ज्ञा कत्त ण्यन्त जख 
झैं वह विकल्प करके कम्म stn करिति कट दवदत्त' । कारयति 


कटं प्रीतमदासः ताराचन्द्रेण | 


स्वतन्त्रः कत्ती ॥ १-४-५४ ॥ ह 
ज्ञा क्रिया के करने में आप ही प्रधान हा उसे क्ता कहते हैं 
रामचन्द्रः पठत ॥ 


तत्मयोजको FIA ॥ १-४-५४ | 


- Gorcgnias Library 


= r 
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कतौ का प्रेरक. जे! कारक उसे हेतु और कर्ता कहते हैं ॥ पिता 
-त्ताराचन्द्र पाठयति । हारयति ॥ 
प्राग्रोश्वरान्निपाता: ॥ १-४-५६॥ 
अधिरीखर से ga २ शब्दोंकी निपात संज्ञाहा (अधिकारसूत्र है) 
चादयोऽसत्त्वे ॥ १-४-५७ ॥ 
असत्व ( अद्रव्य वाचो ) चादि शब्दों को निपात कहते हैं ॥ च, 
वा, & ननु, इत्यादि ॥ । 
प्रादयः ॥ १-8-पूट ॥ 
और अद्रव्य वाची प्र आदियें का निपात कहते हैं ॥ प्र, परा | 
अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुम्‌, दुर्‌,वि, ate, fa, अधि, अपि, 
| 


अति, सु, उत, अभि, प्रति, उप इति प्रादयः ॥ 
उपसगी: क्रियायोगे ॥ १-४-५९ ॥ 
क्रिया के याग में प्रादि उपसर्ग कहलाते हैं ॥ अधिशेते ॥ 
- गतिञ्च ॥ १-४-६० ॥ 


और क्रिया के याग में प्र आदि गति संज्ञक भी होते हैं॥ उप- 
RAT । प्रछत ॥ ` 


ऊव्यौद्चिविडातञ्च ॥ १-४-६१ ॥ 
SA आदि शब्द, च्व्यन्त, और डाच्‌ प्रतप्रयान्त शब्द, क्रिया के 


"याग. में गति संज्ञक हौ ॥ ऊरोक्ततप्र | ऊरोकृतम ॥ 


अनुकरणञ्चानितिपरस्‌ ॥ १-४-६२॥ 
इति का Rig कर अनुकरण की क्रिया के याग में गति संज्ञा 


हों॥ aema । खाट्झतम्‌ ॥ 


आदरानाद्रयोस्सट्सतो ॥ १-४-६३ ॥ 
सत्‌ और असत्‌ शब्द्‌ आदर और अनादर अर्थमें क्रिया के यागमे यथा 
क्रम गति संज्ञक हां ।। IN । सतूक्घतम्‌ | अंसत्क,ता | असत्कृतम्‌ 
. S j 
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८5 
WAM SAH ॥ १-8-६४ ॥ 
भूषण अथ मं अलम्‌ शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक हौ ॥ 
AARATI अंलंकातम्‌ ll प 
HLE ॥ १-४-६४ ॥ 
परिग्रह ( स्वीकार ) अर्थ का झाड़ कर क्रिया के याग में अन्तर्‌ 
gee गति संज्ञक ही ॥ अन्तहता अन्तहतम्‌ ॥ 
करणेसनसो श्रद्गाप्रतीषात ॥ १-४-३६ ॥ 


क्रिया के साग में कणे और मनस्‌ शब्द aga aa होने 
अर्धे में गति संज्ञक हो aaga पयः पिवति। ARAT पय 
पिवति ॥ 
| घुरो ऽव्ययम्‌ ॥ १-४-७ ॥ 


afa प्रतप्रयान्त पुरस्‌ अव्यय शव्द गति संज्ञका हो॥ पुरस्कृत 


yaaq ॥ 


अस्तञ्य ॥ १-४-९८ ॥ 
नागशार्थक मकारान्त अस्तम्‌ अव्यय शब्द रूप गति संज्ञक हो 
अस्तज्वतापुनरुदर्यात aa | अस्तङ्गतानि धनानि | 
अच्छ गत्यथवर्देष ॥ १-४-६९ ॥ 
गतप्रथक धातु और वद धातु के परे होने, पर अच्छ अव्यय गति 
संज्ञक हो ॥ अच्छगतग्र | अच्छगतम्‌ | अच्छोद्य । अच्छोदितम्‌ ॥ 


आदोऽलुपद्श । १-४-७० ॥ 


परार्ध प्रयाग अर्थ का छोड़ कर अदस्‌ शब्द गति TAA ही ॥ 
ARMAT । अदस्कतस्‌ ॥ 


fact sagi ॥ १-४-७९ ॥ 
छिपने अर्थ में तिरस शब्द गति संज्ञक हो ॥ तिरो भूय | fat 
भूतम्‌ ॥ . j 
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विभाषा RÍS ॥ १-४-७२ ॥ 
as क्रिया के याग में तिरम्‌ शब्द विकल्प करके गति संज़्क 
Sri तिरः कता | तिरस्छतग्र । तिर; कतम्‌ । तिरस्कतम्‌ ॥ 
उपाजेऽन्वाजे ॥ १-४-७३ ॥ 
ao क्रिया के वेग में उपाजे और अन्वाजे शब्द रूप विकल्पं 
करके गति संज्ञक हां ॥ उपाजंछतप्र | उपाजकृत्वा ! अन्वाज कृतप्र । 


अन्वाजकत्वा ॥ 
सात्चातृप्रश्रतोनि च ॥ १-४-७४ ॥ 
और कञ्ज क्रिया के याग में araq आदि we विकल्प करके गति 
संत्ञक हो | साक्षात्कृतं | साचात्‌ कुत्वा | मिष्याकुतप्र । मिष्याकुत्वा 
अनत्याधान उरसि मनसो ॥ १-४-७४ ॥ 
as क्रिया के योग में अनतप्राधान ( मिलने ) भ्रथ का छोड़कर 
छरसि और मनसी शब्द विकल्प करके गति संज्ञक हों ॥ उरसिक्ततप्र 
उरसि war । मनसि छता | मनसि कृत्वा ॥ 
मध्ये पढे निवचने च ॥ १-४-\७६ ।! 
कुञ्‌ क्रिया के योग में मिलने अथ के छोड़ कर मध्ये,पढे, faa- 
चने, यह शब्द विकल्पं करके गति संज्ञक हों ॥ मध्ये कृतप्र । मध्ये 
कुल्ला । पदे कृता । पदे कृत्वा । निवचने कुतप्र । निवचने कुत्वा.॥ 
नित्य हस्त पाणावपयसने ॥ १-8-७७ ॥ 
कुञ्‌ क्रिया के योग में हस्ते और पाणी शब्द विवाह wa में 
नितप्र गति संज्ञक हों ॥ हस्त कतप्र । पाणी कुतप्र ॥ 
प्राध्वस्बन्धने ॥ १-४-७८ ॥ 


कुञ्‌ क्रिया के याग में बन्धन का हेतु जो प्राध्वम्‌ मकारान्त अव्यय . 


शब्द वह गात संज्ञक हो । प्राध्व HAT । 


लोविकोपनिषदावीपब्ये ॥ १-४-७९ |. 


| 
\ 
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aa क्रिया कै बेग में उपमा अर्थ वाले जीविका और उपनिषद्‌ 
शब्द रूप गति संज्ञक हो ॥ जीवका कृता । उपनिषत्कृतः ॥ 
त प्राग्धातोः १-४-८० ॥ 


CY 


वे गात और उपसग संज्ञक शब्द धातु से पडिले लगते हैं ॥ 
प्रकरोति ॥ 


छन्द्सि परे ऽणि ॥ १-४-१ ॥ 
वेद में गति और उपसर्ग संज्ञक पहिले और पीछे भी लगते 
हैं॥ sfa निसुष्टिना । निइन्ति gigat ॥ 
) व्यबझिताञ्च ॥ २-४-२ ॥ 
__ वेद में पदों के व्यवधान से भी गति उपसर्गे संज्ञा हाती है ॥ 
| wae fre हरिभिः ॥ 
कम्म प्रवचनो याः ॥ १-४-८३ ॥ 
यह अधिकार सूत्र है ( कन्म प्रवचनीय के योग मैं प्रायः दितोया 
विभक्ति होती हे ॥ 
अनुलच्चणे ॥ १-४-८8 ॥ 
लक्षण के जिताने मैं अनु शब्द कम्म पवचनीय कहलाता है ॥ 
जपमनुप्रावर्षत्‌ | शाकल्यमंहितामनुप्रावषत्‌ ॥ 
टतो यार्थ N १-४-८८८५ ॥ 
. तीया wae वर्तमान अनु शब्द कमी प्रवचनीय कइलाता है ॥ 
मदोमन्ववसिता सेना ॥ 
होने ॥ १-४-८६ ॥ 
होन अथं में वर्तमान अनु शब्द कर्म प्रवचनीय कइलाताड ॥ 
| भैनुशाकटायनं वैयाकरणाः | 


 उपोधिके च ॥ १-४-८9 ॥ 
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Aa और अधिक अर्थ में वर्तमान उप शब्द AT प्रवचनोय M- 
SRA है॥ उपइरि झुराः। उपखाव्यान्द्र स, ' y: 


आपपरोबजन ॥ १-४-८ ॥ 
ada अर्थ में अप ओर परि शब्द कनी प्रवचनोय कडलाते हैं ॥ 
अपग्नामात्‌ वृष्टो देवः | परिग्रासात्‌ हृष्टो देव: ॥ 
c SS T 
खाङ्नुव्धीदावचने ॥ १-४-८ ॥ 


4 
मञ्चादा ( अवधि ) अर्थ में वर्तसान आङ्‌ शब्द कम्म प्रवच नीय 

कहलात। हे ॥ आपाटलो Fara दृष्टो दवः ॥ | ही 

JALAR ताख्यानभागबोद्यासुप्रतिपयंप्रनव; १-४-९० ] 2 

लक्षण, इटाम्‌ भूत, आख्यान, भाग, Var wat में प्रति परि | 

और अनु शब्द क प्रवचनोय कछलाते हैं ( लक्षण ) gana aw % 

{ 


परि | हचमतुविद्योततै विद्य त्‌ । ।डत्यक्म त आज्ञाण ) साधु देवदत्तो 
सातरम्प्रति | मातरंपरि | मातरमनु | ( भाग aga माप्रात स्यात्‌ । 
मां परि स्यात्‌ | मामनुस्यात्‌। ( वीप्सा ) aeaa सिञ्चात | 
परि सिञ्चति। अनुसिञ्चति॥ : 
अभिरभागे॥ १-४-९१ ॥ 
भाग अर्थ को छोड़ कर शेष तोन अर्थो में अभि कम्प प्रवचनीय |. 
होता है | हचचमभिविद्योतते। साधु बाज्चा मातरमभि। हम्‌ छक | | 
मभि सिञ्चत 
प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ २-४-९३ ॥ 
प्रतिनिधि ( एक के स्थान टूसरा नियत करना ) प्रतिदान (एक, 
वस्तु के बदले दूसरी देना ) इन अर्थों में प्रति शव्द कम्प प्रवचनीय 
कहलाता है ॥ साघानस्म तिलेभ्यः प्रतियच्छति ॥ 
अधिपरी HAAR ॥ १-४-९३ ॥ 
अर्थान्तर वाचो अधि और परि शब्द वाम प्रवचनीय हाते हैं ॥ 
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[ JUNH ॥ १:४-२४ ॥ 
; पूना अर्थ में खु शब्द कर्म्म प्रवचनीयं हाता है ॥ सुसिकतम्‌ । सुस्तुतम्‌ 
अतिरतिक्रमणे च ॥ १-४-८५ ॥ 
अतिक्रमण और पूजा अर्थ में अति शब्द कर्म प्रवचनोय होता 
है | अर्तासत्तमव भवता | अतिस्तुतमिव भवता ॥ 
अपि; पटार्थसम्झावना न्ववसगेग दा ससुञ्चयेषु ९-४-९६ N 
पदार्थ ( अप्रयुज्यमानपदका््य ) सम्भावना ( कल्पना ) अनव- 
सगै ( SARA आज्ञा ) गही ( निन्दा ) समुच्चय | मिलाना ) sa 
५ गर्थी में अपि शब्दे कर्म्म प्रवचनोय कहलाता है ॥ ( पदाथः ) afani 
` प स्यात्‌ । ( सम्भावना) WIT स्त,याद्राजानम्‌ (aaga ) अपिसिञ्च 
अस्त डि (गा ) धिग्‌ जालसं देवदत्तमपि | सिञ्चे तपलाण्ड म्‌ । 
(ससुचये ) अपिसिञ्च | अपिस्त हि ॥ 
यधिराषश्वरे ॥ १-४-९७ N 
bar ( खखामो aaa) अय में अधि शब्द कर्म प्रवचनोय 
कहलाता है॥ श्रधिब्रह्मदत्त पञ्चालाः ॥ 
विभाषा छा २-४-९८ ॥ 
कुञ्‌ धातु के याग कै होने पर saliva में अधि शब्द्‌ 
विकल्प करके कर्भ प्रवचनोय हो ॥ अधिकृत । अधिक्तत्वा ॥ 


लः परस्हेपद्स्‌ ॥ १-४-९६ ॥ 
` नकार स्थानी आदेशों को परस्मपद कहते हैं ॥ तिप्‌, तस्‌, 
भि । सिप्‌, थथ्‌, थ । fay, वस्‌, सस्‌ N 
तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ १-४-१०० ॥ 
तङ्‌ प्रत्याहार और शान्‌ प्रत्यय ( शानच्‌, कानच्‌ ) की आत्मने 
| पद संज्ञा हा॥ त, आतां, झ | आदय:॥ | | 


[| š 


| तिङस्तोणि चोणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ १४-१०१ ॥ 


{ 
| 
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gar अष्टाध्यायी (Ho १) Ut. §) प 
तिंड के तीन २ वंचंनां की क्रम से प्रथम, मंध्येमं, और उत्तम 
wed Su तिप्‌, भम्‌, मिं ( १मं, ) fad, थंस्‌, थ ( मंध्यंम ) सिप, 
ad, मस ( उत्तमं )॥ 1.) 
z A EE डि 2 a j 
त्तान्य कचचनदिवचनबचुवचनान्य कशः ॥ १-४०१०३ प 
डने fäi में एक र को एक वचन, द्विवचन, बइवचन der 
हातो हे॥ तिप्‌ १ तस्‌ २ झि २ । सिप्‌ १ थस्‌ २ धर ॥ 
सुप; ॥ १-४-१०३ ॥ 
सुप्‌ प्रत्या्ञार के तीन २ पदों को क्रम से एक वचन, द्विवचन 
अर अइ वचन कहते हैं॥ सु १ भौ २ जस्‌ २॥ आदयः स 
fanaa ॥ १-४-१०४ ॥ 
fas और सुपों के तीन २ वचनां को विभक्ति कहते हे ॥ सु, भौ | 
अस्‌ प्रथमा । अम्‌, WZ, शस्‌, दितीया ॥ 
Jwa पपटे समानाधिकरणे स्यानिन्यपि 
HAA: ॥ १-४-१ oy ॥ 
तित के ह और अप्रयोग SF पर युष्मद्‌ के एक 
भथ भ मध्यम पुरुष हा ॥ पचसि, पचथः पचथ। त्वः पचसि, युवां 
पचथः, यूयं पचथ ॥ 
महास चमन्योपपट्मन्यतेसुत्तसएकवञ्च १- 
मन्य धातु के उपपद होने पर क्रीडा अर्थ में t erte र ॥ 
हों, और मन्धति को उत्तम काडा अथर्मे धातु से मध्यम पुरुष 
य rest an त्तम पुरुष होता है, और एक वत्‌ होता है 
दन भोच्यस इति | नहि भोच्यसे । सुक्त: सातिथिभिः॥ 
SN ॥ १-४-१०७ ॥ | 
तिङन्त कें साथ अस्मद्‌ के उपपद्‌ वा अनपट Da o । 1 
पुरुष हो ॥ पचामि SU होने पर खतम | > 
! तीह पचास, | अहं पंचांसि, आवां qaa |x 


| 


Ay गौ 
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ge titte ४) अष्टाध्यायी ge 
| शेषे प्रथम; l! १-४-१० II 
तिङन्त के साथ अंस्पंदू, और gag से इतर के उपपद वा अमुपपद्‌ 
| हीने पर एक अर्थ में प्रथम पुरुष हो ॥ पचति, पचतः, पचन्ति। स 
qafa, तो पचतः, ते पचन्ति ॥ 
परस्सन्त्रिकर्ष: संहिता ॥ ९-४-१०८ ॥ 
वर्णो' की अतिशय करके समोपता को संहिता कहते हैं ॥ यद्यपि। 
बिरामोऽबसानम्‌ ॥ १-४-११० ॥ 
जिस के आगे कोई वर्ण न छो उसे विराम कहते हैं॥ दधि। 
ay! घच: gE |l की 
प्रं गोपालदास देवगण Val Ha पाणिनोय 
सूचो के भ।षालुवाद्‌ का प्रथम अध्याय 


। 


समाप्त हुआ ॥ 


"न्य 


परिशिष्ट 
SH प्रंथंम अध्याय में जहां कंहीं विशेष काँठिन्य है उस को 
विदूरित कर विद्यार्थिओं को नि:सन्दे इ करने के लिये प्रति पाद क्रम 
से अंग्रे जो भाषा में स्फुट किया जाता है। क्योंकि यद पुस्तक अंग्र लो 
जानने दालो के लिये विशेष उपयोगी होगा । 


॥ प्रथमपादः ॥ 


| अक्तरोपट्श There are two kinds of letters, 
| Vowels and Consonants ; Vowels are thus 
। चभाइूडुउसाक्ररक्टलन्णणकोग्री 


| , 


1 
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| 
| 
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ge | gerani ( परिशिष्ट} 
Consonants are thus ` Gutturals क्‌ ख्‌ग्‌ घ्‌ ङ्‌ 
Palatals HARA Linguals इ डू ठू ण्‌ 
Dentals तथ्‌ द्‌ घ न्‌ Labils TRAY 


( Palatal ख | The last three letters of 


अन्तस्य | Lingual र्‌ each of the first five 
Semi Vowels < Dental ल्‌ classes, together with 
| Dental व्‌ the Semi — Vowels 
L Labial and the aspirate, are 
~ called soft or (संवार) 

Consonants 


> 


Su. Lengual or hard विवार Conson 


| Palatal EU | The rest are called surds 
प्र 
Sibilants. | Dental स्‌ ( ants. 
J 


Aspirate छ्‌ 
२ सावं घातुक, Formed from the special or modified 
Base, लट्‌ लोट्‌ लङ्‌ विधिलिंड, 

2 आधे घातुक, Formed from the General or Unmodi- 
fisd Base, faz लुट्‌ wz आशी लिंङ्‌,लङ्‌, लुङ्‌, 
४ संयोग Contact as क्‌ > क्क 
५ अनुनासिक - Nasals. 
६ naa और alaaa Unchangeable Vowels. 
© तरप्‌ और तमप्‌ = Comparative and Superlative. 
८ समास - Compound words. 
€ बहुब्रीहि समास = Possessive Compounds. 
१० इन्द्र समास=Callective Compounds. 
११ अव्यय = Indeclinable words. 
१२ तदित प्रत्यय - Nominal Suffixes. 
१३ लोप- Rejection. 
१४ सब्ब नाम स्थान Pronouns, 
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| (परिशिष्ट) अष्टाध्यायाँ A 


हितोयः wie: । 

९ m— Gerund. 

२ aq—Desiderative: 

४ Sa दोघ प्लू त--90807 long and. Protracted Vowels 

respectiv ely.. 

४. उदात्त अनुदात्त Ufta—Acute, grave; and circum. 
flexed. The Acute Vowels are pronounced with 
a raised tons, the grave vowels with.a low, the: 
circumflexed with: an. even tone. Accents are 
marked in vedic literature only.. = 

w कर्मधारय सम1सः--4 0003 ४01 ıl Determinative Com- 
pounds sucli as “ Black-butle.” 

& wifanfza—Bise; A root followed by a suffix. 
(प्रत्य) whethere wa or afad,is raised to dignity. 
of a base: 

© एक शेष —Taken in one sense such as पितरी may be: 
used in the sense of father and mother.. 


ढतोय: पाद: 


१ घातु-00६: 
२ आज्चनेपद--0118120117 conceived as Intransitive e.g. 
एधते मोदते wa Such roots are marked. in tho 


धातुपाढ as न्‌ इत्‌ ०7 अनुदात्तदइत्‌ 


R qc पद -Originally conceived as transitive ; eg. 


umnafa &e. The distinction between the 
परस्प घद and आत्मने पद 1३ 1560 by usage rather 
than by rule. Certain verbs in Sanskrit are 


used in tha ` परस् पद्‌ only othersin खाने पढ्‌ 
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| 
1 
yo भ्रष्टाध्यायी ( परिशिष्ट ) | 
| 


only, others in both voices. 
४ कसा वाच्य-Passive form 
५ भाव qar—q—Impersonal form. 


È Re qi—aq——-Active form, 

$ उपसर्ग-— Prepositions. 
प अकमक andn- Intransitive and transitive. 
e qara lausa] state, 

१० क्यष्‌ प्रत्ययान्त धातु= Nominal verbs, 


(® 
॥ aga: पादः y 


सवेनास खान संज्ञा १ भ संज्ञा २ पदसंज्ञा ३ ) 

NOUNS WITH THREE BASES | व 

1 Nouns with three bases have their सवनास स्थान 6 | l 

strong base in the same cases as the nouns with two bases : 
In the other cases, however they have one base, the qg 
base, before all terminations beginning with Cansonants, 

and another base, the a base, before all terminations begin- 
it 


ning with Vowels. 

In these nouns with three cases, Bopp calls अंग base 
the strong base ; the पढ्‌ base middle base ; the base- 
the weakest base. o 


This gives us the following system of terminations for 


words with three bases a à 
Singular, Masc Dual Masc. Plural, Masc 
Name Voc स्‌ always Drot पौ q: 
Acc, | 
: S सो ५ | अः: 
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(परिशिष्ट) अ्टाध्यायो ou 


ह ——— — Terminations i | 
- ations included 
instr. आ. भ्यां fa: im two lines require सर्व 
Dae ए र द्य. नाना सान विश 1107 
; calls | or stroug base, 
t > भ्य है 7 rn . 5 °> ५ CY J 
Abl. छा; i स्यः Ferminations included 
= In one line require Ge ० 
G | 1 3 
yen. F: अः aT middle base. 
Í >= Lerminations not includ- 
ec: = गोः सु ed in lines require भ 
Sj N ee Ot ८1111 0 
ing, Neut Dual Plural Words derived from अञ्च 
7 : a -—- to move, with three bases, 
om Ace — | प्रत्य्‌ behind, has for its ङ्कः 
F $ = naz behind, has forits qe 


ies 
(सवनामस्याम) or strongest 
base næs for its a or weakest प्रतीच The पट्‌ or middle 


>? 


SR ली 
ing, Neut ; naat Nominative, Singular, Fem. 


पारेरुत्तमश: ॥ ३५ ॥ स्य हेरोशित: ॥ ve y 


ih A 
The person to whom some-thing is due (the creditor ) 


b.se is para Hence nas Nom. Sing, Mase ; Waza Nom 


in the case of the root y 10th conjugation) to owe, and the 
thine desired in the case of We are put in the Dative 
ese jas बच्च सेचने दद धारयसिमे ( शकुन्तला151 Act) Thou 
१५९७६ me two sprinklings of trees परिक्षीणों यवानां प्ररुतये 


eo (Bhartri hari I शतक ) An impoverished person 
Sires a handful of barley corns. 


2 संहिता Combination of letters. 
GANESH DUTT, SHARMA, 
LAHORE, र 


Ee 
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अशुद्धि-पत्त 

ve पंक्ति T शुद्ध 
१ ४ पाणनीय पाणिनीय 
१ येह चौदह छुक प्रथम सूच को छोड़ 
१ १४ श्रव्‌ अणू 
R é घोपव: पोपवः 
२ te feta कडिति 
२ e किमिदं शे इति wa इन्द्राहृदवस्पती 
४ १७ निष्टा निष्ठा 
2 ea aata? लक्षण नहीं रहिता है 
११ R agafa गाङ्ग,टादि 
१२ २१ सिच्‌ कित्‌ हो सिच्‌ विकल्प से कित्‌ हो 
२ R WHAT शवसा 

ग २४ १९ माद्भयति माहयते 

i २८ १ सुजा भुजो 

i २८ २८ ग्टधिवञ्चयोः afaa: 

| ३२ ७ प्रतप्रय हो प्रताय न हो 
i २० २० प्रधा प्रथमा 
बिसेष सूचना | 


इस दास ब wala परिअम सै पाखिनोय eaten यथाशक्य सुगम | 
तथा संक्षिप्त रोति से अनुवाद केवल छात्रों के समय भोर मूच्यको we ह 
विशेष ध्यान रख, सविस्तर भ्रीर बइस्ूल्य वेदाङ्ग प्रकाश तथा आन्या- 
न्य व्याकरण के पुस्तक बिद्यमानदेख, अथच धाहव्यों और विद्वान को 
gafa इसो रीति पर अधिक प्रतीत होने से लिखा है।इस अगाध 
समुद्र को मधन कर नवनीत ग्रहण करने के ग्राशय से अतीव संचिप्त 
लिखना भद्दानू कठिन है, अवच प्रथम कत है इस लिये araa 
वरिष्ट इस की भूलों को सुधार ग्रम्यकत्ता को भनुग्रडीत तथा ware” 
करें जिस से पुनराघ्त्ति ठीक होकर प्रकाशित हो । care और 
सहाय प्राप्त होने पर निवेदक अन्यान्य भी यथास dena, बङ्गभाघ 


>; ७०८०) 
PP es 
ee sir K ang > é 
w EN . CC-0. In Public Domain. Gu ķi Kangri Collection, Haridwar 
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(१०-२९. ८८) as की 


is a AN NN 


ie + 
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| 
1 a 
f a 


ति ud ) ; » is ee 

उत्तमोत्तम पु हो माढसाषा तथा UAA भाषा में अनु 
दक्र प्रकाशित रने को कटिबद्द है, इस लिये सज्जन परोपकारी 
ga लाला रामसह गो ज्ञो UEN SAIE H AI न हान cq 
।अवख हो पूर्वोक्त सेवा भें त,टि न होगो | ग्राहकगण तथा अन्य 

शय पत्र faa लिखित पते पर प्रेषित कर ॥ 
[पका शुभाकांची पं० गोपालदास देवगण WHT 
SEAST आफिस लाहोर | 


5८५५ 
ase 


निम्नलिखित बि [नों को सुस्ण्यति का प्रकाश | 


| अयेमणाप्य यीखवपाठा5नुवादोभाषायामसा मिट ट: शोधितया 
$तीवीपकारको भविप्यति तत्तत्याठशालीयाध्ये टशिप्याणाम्‌ ॥ 
| Go भगवान्दासः 
७ ON (५ कौरि > 
| BIEL संस्कत प्रोपीसर गवजसरण्ट कीलिज, लाहोर 1 


५६ 


नाला Ark 


` सिन्‌ सहाशय agai याग्य सु 


Ta यह परमोपकारी उद्योग आप के किसी मित्र व्यक्ति का 
चित्त भं परस तोष पाया, और कई बातें जो पत्रा के उलट पलट 
3 देखने ते आंखीं में चढी उन को इसी सादे कागज़के दूसरे एष्ट पी 
दिया है, लत! दो एक स्थान में मुल पुस्तक पर भो चिन्ह कर 
1 है | यदि इन सब बातों की सुधार कर यह पुस्तक छपे तो मेर 
क में बहुत उपकार इस से व्याकरण प्रथमाभ्यासी लोगों क 
गा॥शन॥ i 

आप का शभाकांची 
leier पं० गुरुप्रसाद शम्पा महासहोपाध्याय 
संस्कृतप्रोफैसर औरिअण्टल कौलिज, लाहोर ! 
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ote 2 ( सुसम्परति पत 


MRA RRA 


पाणिनीय अष्टाध्यायो व्याकरण के उदाहरण समेत भषा झर 
बाद का कुछ अंश मैंने देखा हे | कागज, टाईप रचना तथा सटू 
की रीति अत्य त्तम हे पाणिनीय qa का आतक्िष्ट तात्पम्य ६ 
वादक ने यथा शक्य अति उत्तम रीति से खोल कर seo 
uan za कर देने aa fe नहों की, आशा है कि पाणिनीय an 


डि 


| 
| 
| 


रण शित्तार्थी छ!त्रां को अत्य तम उपकार इस पुस्तक से अवश्य झो 
यदि शिक्षक को भो पाणिनोय व्याकरण की रचना परिपाटो से | 
ज्ञान होगा । 
१ यद्यपि ऐसे fae ग्रन्थ को प्रथम सुद्गणा में कुछ . सुद्रादोष, 5 
fen कहीं AA रह भी गया हो जो हो सकता हे ओर ayaa र 


_ संशोधनपत्न गाया भी जावया, तथापि asia विद्दान्‌ पार 
का aa होना चाहिये कि वे परिश्रम और गुणां की ओर देखें की 


FY] 

A 

Sa 
ल्क cio 


दोषान्वेषण में † प्रत्यत AAKRI को पच लिय 
| Geta करें ॥ 
१३) ४ । ०१ 1० भालुदत्त शर्मा Ka 
; . राजकीदपाठणाला सुख्याध्यापक, लाहोर । ( 


4 m 


ae I am very much pleased to see this effort made 
popularise Ashta-Dhiyai, The plan followed by the pw 
lisher is easy and simpleand likely to afford facilities 
those for whom the book is intended. 
om ' HANS RAJ BA 
D. 1th April 1891. Prixcirar D. A. V. Gorrres 
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° गोपालदास देवनण wat ( कको डेडलेटर 


आफिस लाहोर ) ने बड़े अ 


Peer 


लाला रससहायी ASAT, भूतपूर्व आय्य समाज 

लाहोर ने छी दयानन्द |एङ्गलो वेदिक स्कल के विद्यार aif 
के लिये तथा अन्यान्य विद्यानुरागियां के लिये o . 
अध्यायों को भिन्न २ कर छपवाया । \ 


€ 
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£ 
ae हँ 
sA 


॥ दितोय अध्याय ॥$. 
CHAPTER 11 


FU संस्कत GAIT अनारकली लाहोर में रामचन्द ay 
मेनेजर के प्रबन्ध से अतोव यत्न पूर्वक छपा । 


उ सफर 


यह पुस्तक रजिस्टर कराया गिया है इस लिये कोई 
क छापने का उद्योग न करे | 
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॥ भूमिका ॥ | 


& अतीव प्रसबता से प्रकाशित करता हूं कि अष्टाध्यायी पाणि- | 


नीय सूत्रों का भाषानुवाद सुगम उदाहरण सहित का RA, अध्याय 


य ष्ट्र 
79; aan कालिज, पं० 
र,पंन्चेतराम जी सुख्य 


न्य i तो मै शीघ्र हो 
हल Co >> 

दए: z i ॥ त करना पड़ा 
ie 


po me $ 
७८३ qe 
5३ ६४७० ७३: 
प्रकार 


हिलैषो उत्ता नियम 


by 

= टो 2 य र | परन्तु में परमप 
is Boe se ire वेदिक कालिज 
४0७१ FE EE, ॥ से रय, अध्याय 
ee गओं में इसे आवश्य 
MM ऑल कका साइस बढ़ायें 
और विद्दान्‌ अवश्य क्षपा कर इसमें यदि काई भूल हो तो लिखकर | 

अनुग्रहोत करें जिससे पुनराद्वत्ति शुद्धता gaa प्रकाशित हो । 
१म, अध्याय का |) २य, अध्याय का GA 2) दोनों अध्यायों 

का IZ) डाक व्यय भिन्न रखा है 


आप का दास 
रामसहाय नरूला 
अफिस इन्सपेक्टर जनरल जेलखान जात 
पञ्जाब लाहोर | 
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ह.) टि iz ie ने इसको दृष्टिगोचर | | 
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व्याकरण प्रास्स हें 
5, व्याकरण शास्त्र म... 


smi 


ठी! काय्य विधान जानन 
Sead Gee का प्रयोजन | सव्थ 


11 ॥ तथा aagana sare | 


प्राक्ृहा रात्यन्षास: ॥ २, १, २॥ | 
> यहां से कडाराः क्माधारये २,२, ३८ तक इरसूत्र में सासस ला 
| अधिकार जानना चाहिये | 
| सह सुपा ॥ २, १, 8 ॥ ca 
। सुबन्तपद का सुवन्त के साथ समास होता हे । और ल स्‌ 
| संयोग विभाग करने से यहभी fax होता है कि बेदमें कहीं तिडन्त 
| सते भी मास हो जाता है ॥ यथा पर्खभूषत्‌ अनुव्यचलत्‌ ॥ 
yh 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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E -अष्टाध्याय्ो '(अ० ९ पार) | 


बग्रव्ययोभावः ॥२, १,५ ॥ 
यह अधिकार सत्र है । ( अव्ययीभाव समास में पूर्वपद' प्रंघान | 


अव्ययंविभक्तिसमीपसन्यद्दिव्य इप्रथो भावांत्यया रुग्प्रति 
शब्दप्रादुर्भाव पञ्चाद्यघाबु पूर्व्य यीगपदा सा दृश्य 
सस्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु॥ २, १, ह ॥ 


"अव्ययीभाव समास हो ॥ अधिस्त्रि। उपकुन्भम्‌ । समद्विमाट्राणाम्‌ । सु 
RATA । निच्मिम्‌ । अनुरथम्‌ | अनुरूपम्‌ , 


eS टे १४४०८४ 


सटू । व 
wana र 


< 


5 लुज्येष्टम्‌ । सचक्रम्‌ । 'सुर्साखुम | सळरणम्‌ ॥ 


94 


Mae अथ चि Baar २ पर Gey अत्गगका संवन्त के साधः 


. अव्ययोभाव समास होबे॥ JATEA । यथागुरुम्‌ | अत एव उपमाने 


अर्थ में यथाहरि QNET यहां समास न हुआ -॥ 
यावद्वधारण ॥ २, १, ८॥ 
अवधारण अथ म वतमान यावत्‌ अव्यंय का सुवन्त के साथ 
अव्ययीभाव समास होता हे ॥ यावदमत्र' ब्राह्मणाना AMI ॥ 
सुपप्रतिनासावाध ॥ २, १, E ॥ 
मात्रा ( बिन्दु, स्तोक और अल्प ) अर्थ वाले प्रति अव्यय का 
सुवन्त के साथ अव्ययीभाव समास होता हे॥ शाकप्रति | सूपप्रति॥ 
अक्षशलाकासझ्वापरिणा ॥ २, १, १० ॥ 
अक्ष, शलाका और संख्या वाची शब्दों का परि अव्यय के साथै 
अव्ययीभाव समास होता है ( द्य त व्यवहार के पराजय में ही ae, 
समास जानना )॥ अक्षपरि। शलाका परि | एक परि । दिपरि । 
R | 
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१० र र 
(jo २। पाद १ ) झट्टाध्याक: wy 


| विभाषा ॥ २, १, १९ tt 
यह अधिकार सूच है i 
अप्रपरिवह्षिरञ्चवः पञ्चम्या २, १; १२ ॥' 


रसित्रिगतेंभ्यः। वहिग्रौमम्‌, वहिग्रोमात्‌ । प्राग्गामम्‌; पाग्यामात्‌ ।. 
व्याख्यव्यी दाभिविध्यो:॥ २, १, २३ ॥. 
मादा और अभिविधि अथ मैं आंड का पञ्चम्यन्त- सुवन्त-कै साय. 
| aaa सें अव्ययीभाव समास' होता Vu भ्रापाटलीपुत्र set देवः. 
| आपाटली पुब्रात्‌ । आकुमारं यशः पाणिनेः आकुमारेभ्य; | 
लः्तण्‌नःमिप्रती आभिस॒ख्ये ॥ २, १, २४ M 
| आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान अभिः way शब्दों का चिन्ह वाचो! 
| सुवन्त के स!य विकल्प.से अव्ययोभाव समास छोताः है ॥ अभ्यग्नि. 
न | qant पतन्ति। अग्निमभिः। प्रत्यग्नि. afam ia. 
l 


ग । १.१, शप. 
अनुयत्समया ॥ २५ १, 3 न r 
जिसःके समीप की अनु कहे उसी लक्षण वाची सुवन्त a साध 
विकल्प से. अव्ययीभाव. ware होता है. ॥ अनुबनमशकोनिगेत. | 
SIERA ॥ | हु 
यस्यचायामः ॥ ३, १, WL हा 
अनु शब्द जिस की लम्बाई को कइता हा. उसो लक्षण वार्चीः 
सुवन्सः के साथ. अनु, का विकल्प से. अव्ययीभाव समास होता हैं |: 
MITE वाराणसी i अनुयसुनं. मथुरा ॥. 
तिष्ठहमुप्रतौनिच॥ २,९ १७॥ 
fasey आदि शब्द निपातः से अव्ययीभाव संज्ञक होते हैं। 
| तिष्टद्गु ( गोदोइन काल विशेषः ) वहद्गु । ( आयातीति गवम्‌). 
R 


G Yeoh 
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अप, परि, वहिस्‌ और अंचु का पञ्चम्यन्त सुवन्त के साथ विकल्प 4 
अव्ययीभाव समास हो ॥ अपविष्णु संसारः अपविष्णो: । 'परित्रिगतंम्‌;. 


(E 


धीती पादी | खवयंकतस्यापत्य, खायंक्तिः ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ue अष्टाध्यायो (ao २ । पाट्‌ १, | ( 
MERA UIST बा ॥ २, १,१८ ॥ | 
पार ओर मध्य शब्द का निपात से षडयन्त सुवन्त के साथ एक | 
एच में अव्यधीसाव समास होता है। पारं गङ्कायाः | पारे गङ्गम्‌ | H- 
ध्य गङ्गाय; | मध्य गङ्गम्‌ ॥ 
स्या वंश्यन ॥ २, १, १८ ॥ 
वेश्य वाची सुवन्त के साथ संख्या वाचो सुवन्त का अव्ययोभाव | 
समास होता है ॥ दो सुनी व्याकरणस्य dat । दिसुनिव्यांकरणस्य | | 
चिसुनिव्याकरणस्प ॥ k 
agag ॥ २, १, १२०॥ | 
नदी वाची ARR साथ समाहार अथ A संख्या वाची शब्द का 
का अञ्ययीभाव समास होता है ॥ सप्षगङ्गम्‌ | दियमुनम्‌ | पञ्चनदम्‌ । | व 
सप्तगोदावरम्‌। ., , हृ 
अन्यपदाध्च संज्ञायाम्‌ ॥ २, २, ११ ॥ 
अन्यपदाध सैं वर्तमान सज्ञा याचक JIA का नदीवाची सुवन्त. 
के साथ अव्ययोभाव समास होता हे॥ उद्मत्तगड़म्‌ | लेहितगङ्म्‌॥| | 
` तत्पुरुषः ॥ २, १, २२ ॥ | 
a à T के बहुब्रोद्धि समास के पूर्व २ ततूपुरष समास का अधि| a 
FITA ॥ २, १, २३॥ | 
fey समास भी तत्पुरुष संज्ञक हाता है ॥ “ह क 
हितोयाथितातोतपतितगतावस्तमामापत्ने: २,१,२४॥ $ 
दितोयान्त Saati का खितादियों के साथ तत्पुरुष समास हो| पु 
zA है। कड गितः । कष्टस्ितः। कान्तरातोतः | नरकपतितः । ग्रामगतः 
AAT | सुखप्राप्तः । दुःखापन्नः ॥ be 
सवय कान ॥ २, १,२५ ॥ व 


सय शन्द का MAT सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास हा ॥ AT 
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| | (ग्रः २] पाद १) अष्टाध्यायी Yo 


खट्टा पे ॥ २, १, २६ ॥ 
ज्ञ निन्दा अर्थ में दितीयान्त खट्वा शब्द का क्तान्त सुबन्त के साथ 
तत्पुरुष समास Slat है ॥ खट्वारूठी जाल्यः। खड्वाझ तः ॥ 


सामि ॥ २, १, ९७ ॥ 
सामि शब्द का कान्त सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास हो॥ 
az सामि शव्द We का पर्याय अव्यय है) सामिक्ततम्‌ । सामि 
qa । सासिपीतन्‌ ॥ 
कालाः ॥ २, १, २८॥ 
काल वाची शब्दों का दितीयान्त area सुबन्त कै साथ विकल्प 
करके तत्पुरुष समास होता है ॥ मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः । षण्म 
हृतासराचराः ॥ 
अत्यन्तसंयोगे च ॥ २, १, PEN 
अत्यन्त संयोग अथे में काल वाचो दितीयान्स का सुबन्त के 
| साथ विकल्प से तत्पुरुष समास FTU qed सुखम्‌ | सुहृतसुखम्‌ ! 
| 4वबराजकस्याणी | सबेरात्रशोभना ॥ 
हतौ याततूङतार्थेनगुवचनेन ॥ २, १, ३० ॥ | 
ढतीयान्ताघ हत गुण वचन और अथ शब्द के साथ ढतोयान्त 
का तत्पुरुष समास Fl ॥ शंदुलय।खण्ड;= शंदुलाखण्ड' | घान्थ न 
| अथः = धान्यार्थः ॥ 
| पृवसदशसमोनाथकलहनिपुणनियसच्छ :॥ २, ११३१ ॥ 
| पूर्वादि ८ शब्दों के साथ ढतोयान्त सुबन्त का तत्पुरुष समास 
| होवे ॥ मासपूर्वः fragen: । पिटसमः । माषीनम्‌ । वाक्कलहः 
| वाङ्निपुणः | गुड़सियः UTATA ॥ 
कट करणेछाताबहलभम्‌ ॥ ३, १, ३२ ॥ 


कर्त्ता और करण में जो ढतीयान्त सुवन्त वह wea के 
9. 
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साथ बहुलता से तत्पुरुष समास को प्राप्त, STAT है.॥ afwee: | देवः | 
दत्तकतम्‌ | नखनिभिंत्र: ॥ | 
: कल्यैरधिकार्थक्चने ॥ २, १, ३३ ४: = 
| निन्दा और स्तुति अर्थ में कत्ती करण के ढतीयान्त शब्दों का | | 
| mal प्रतायान्तो के साध विकल्प से. तत्‌प॒रषः समास है।वे॥ काकपेया- 
नदी | वाष्पछेद्यानि ढणानिः ॥ 
अन्त न BAIT ॥ २, १, ३४ ॥ | a 
ढलोयान्त MAA वाचो सुबन्तः का अन्न वाची सुबन्तो से विकल्पः 
करके तत्पुरुष समास Rii दुधा उपसिक्त श्रोदन, दध्यो दनः.। क्षीराटन! 
भंच्य ण मिथोकरणम ॥ २, १, 34 ॥ । 
मिश्री करण वाची ढतीयान्त सुवन्त का भच्य वाची सुवन्त के | नः 
साथ तत्पुरुष समास हो. ॥ गुड न सिखा धाना: » गुड्घानाः | तेन चः 
fax शाकम्‌; | हतशाकम्‌॥ | 
चहदुर्थीतर्दर्धाथबलिहितसुख र चितेः ॥ २, १, ३६ ॥ 
चतुथान्त के वाच्य के लिये जो वस्तु उस के वाचक सुबन्त के 
साथ अर्थात्‌ विक्कति वाचो चतुर्घप्रन्त सुबन्तका अपनो प्रक्तिवाचक 
सुबन्त, अर्थ, बलि, हित, सुख आर रचित सुत्रन्तों को साथ विकल्प 
से तत्पुरुष समास PUU यूपाय दारु। यूपदारु । कुण्डलाय छिरण्थम्‌, 
कुण्डलहिरण्यम्‌ ॥ 
पञ्च्लौ भयेन ॥ २, १, ३७ It 
| ,. _ AAA सुबन्त का भय वाची सुबन्स शब्द के साथ विकल्प से 
$ तत्पुरुष समास होवे ॥ SHU भयम्‌, | वृकभयम्‌ | चीरभयम्‌_॥ 
| अपेतापोढमुक्तपतितापचस्ते CAA: ॥ २, १, ३८॥ 
पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक का अपेत, were मुक्त, पतित और अपः 
स्त इन सुवन्तों के साथ तत्पुरुष समाज होता है ॥ सुखादपेतः 
| सुखापेतः | कल्पनापोढः | चक्रमुक्त: | बचछुपसितः | तरङ्गापचस्तः 
| Š 


त्त 
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स्तोकान्तिकट्रेराथटच्छ्ाणिक्तन॥ $, १, ३८ ॥ 
स्तोक, अन्तिक, दूर अथ वाले शब्दों का और कच्छू शब्द का 


अंज्॒म्यन्त कान्त सुबन्त क साथ तत्पुरुष समास Bia ॥ स्तोका- 


क्तः | अन्तिकादागतः 1 दूरादागतः | कृच्छ्राल्लब्धः ॥ 
सप्तमौ शोणः ॥ २, १, ४० ॥ 
स्यन्त सुबन्त का शौण्ड़ादि सुवेतो के साध विकल्प से तत्पुरुष 


` | gata हावे ॥ अशी ण्डः । अचधर्तः ॥ 


| 


सिद्दशष्कपक्षबन्व च ॥ २, १, ४२॥ 
सिद, शेष्क, पक्के, और बन्ध सुबन्तो क साथ सप्तम्यन्त सुबन्त का 


के | शत्पुरुष ससास हाबै ॥ सांकाश्यसिद्द,। छायाशुष्कः । स्थालोपक्त: 


I नः | 


चक्रबख:॥ O 
घ्वाड ण Bi ॥ ३, १, ४२॥ 
निन्दार्थं मे सप्तम्यन्त yaa का UE वाची सुबन्त से तत्पुरुष 


कै समास होवे ॥ तीर्थे घ्वाङ्घ इव AIA: | तीर्थकाकः ॥ 


र्यं A ॥ २, १, 8३ ॥ 
अर्ण अर्थ वाले सप्तम्यन्त सुबन्त का कता प्रत्ययान्त के साथ 
ततूपुरुष समास हा ॥ मास देयं RUA, मासदेयम्‌ ॥ सम्बत्सरदेयम्‌ ॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥ २, १, 88 ॥ 
संज्ञाथंक सप्तम्यन्त सुबन्त का सुबन्त के साथ ततूपुरुष समास 
होव ॥ अरण्येतिलकाः | अरण्य माषः ॥ 
क्त नाहोराचाबयवा: ॥ २, ९, By Ul 
दिन और रात्री के अवयव वाचो सप्तस्यन्त का प्रातिपदिक 
शान्त के साथ तत्पुरुष समास है। ॥ galena | अपरान्ह क्तम्‌ ॥ 
तच ॥ २, १, ४६ tl 
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सप्तम्यन्त तब का कान्त सुबन्त के साथ तत्पुरुष समाज Br ॥ 
तत्रभुक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ ॥ 
क्षेपे ॥ २, १, 8७ ॥ & 
निन्दाअथ में सप्तम्यन्त का क्लान्त सुवन्त के साथ तत्पुरुष समास 
gri विशीर्णम्‌ । प्रवाहे मुत्रितम्‌ | भस्मनि इतम्‌ ॥ 
पाचे संभितादयच ॥ २, १४४८॥ 
निन्दा अर्थ में पात्रे संमिताढि शब्दों की निपात सं तत्पुरुष 
संज्ञा Sty पात्रे संमित: । पात्रे बहुल: | उदुस्बरछसिः ॥ 
पूर्बकालेकसर्वजरतूषुराणनब्केवलाः 
समानाधिकरण्येन ॥ २, १४ BE ॥ 
पूर्वकाल अर्थ के सुबन्त और एक,सर्व,जरत्‌ पुराण, नव और केवल 


१ सुबन्त शब्दों का समानाधिकरण gaat से तत्पुरुष समास a ॥ 


स्रातानु लिप्त: | कष्टससीक्कतम्‌ | दंग्धप्ररूढ: | एकशाटी | सबेदेवा; 
जरदस्ती | पुराणान्नम्‌ | नवान्नम्‌ | केवलान्नम्‌ ॥ 
RAS संज्ञायास्‌ ॥ २, ९, ४० ॥ 
संज्ञा के विषय में fea और संज्ञा वाची शब्दों का समानाधि- 
करण के साथ तत्पुरुष समास हो gig कामगमो | अपरेषु काम 
शमी ॥ Taye | सप्तर्षयः ॥ g 
तद्वितार्थोत्तरपट्‌ समाहारे च ॥ २) १, ४९ ॥ 


दिक्‌ और संख्या वाची शब्दों को तदित अथ में तथा उत्तर पढ्‌ 
परे हाने पर समाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ तत्पुरुष 


समास हा ॥ पूर्वस्यां शालायां भव:= पौर्वशालः | औत्तरणाल. । पूब 


` शालाप्रियः | अपरशालाप्रियः ॥ 


संख्या पुने दिशः ॥ ०, १,५२।॥ ` 


षः 
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: होती है ॥ पञ्चस कपालेषु संस्कतः पद्चकपालः | दशकपालः ॥ 
aaa TA: ॥ २» १, ५३ i 
afaa वाची Gadi का कुस्सिन वानां के साथ सत्पुरुष 
quid होता है ॥ वैयाकरणखस्चिः 1 याज्ञिककितवः ॥ 
पापाणकै कुत्सितः ॥ २, १, ४४ ॥ 
समाद धिकरण में पाप ओर अणक gaa का कुत्सित सुबन्तों 
कल साथ ततपुरुष समास होता है ॥ पापनापितः | अणकनापितः ॥ 
सपसानानि शामान्यत्रचने; ॥ २, १, yy ॥ 
उपमान वाची सुबन्स का साभाव्य वाचो सुबन्तों के साथ सूः 
| सानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है । शस्त्रीव श्यामा, WHIT 
देवदतः | कुसुदश्य नी । घन इव श्यामः, aaa. ॥ 
पनितं व्याघ्रा दिथिः सामान्यामयीगे ॥ ३,१५६ 
suga वाची सुबव्ला का व्याघ्रादि yal के साथ तत्पुरुष 
समास हो ॥ पुरुषोऽयं व्याघ्र इव, gure: | पुरुषसिंहः ॥ 
|. विशेषज्ञ विशेष्य ण बहष्स्‌। ९, १, ४७ ॥ O 
विशेषण वाची gaa का विशेष वाची समानाधिकरण सुबन्त 5 
साथ तत्पुरुष समास होता हे॥ नोले।त्पलम्‌ | Talay ॥ 


पूर्रा परप्रथलव रस जघन्यसमानसध्यमध्यसवों राखर १४८ 
पर्व, अपर, प्रथम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, आर वोर सुः 
बन्तों का समानाधिकरण सुबन्तों के साथ तत पुरुष समास हाता हैं ॥ 
| Ware पुरुषः, पूर्वपुरुषः | अपरपुरुष: | प्रथम पुरुषः | AAST 
जघन्यपुरुषः | समानपुरुषः | मध्यपुरुषः | मध्यमपुरुषः | वोरपुरुष 
खे ख्याट्य; झतादिभिः ॥ ९, ९, ५९ ॥ 

q fa आदि सुबन्तों का कतादि समानाधिकरण सुबन्ता के साथ 
सत्पुरुष समास होता हे ॥ अर्थ णयः अं णयः छाता” A शोक्कताः 
pe 
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= 


क्ते ननज्विशिष्ट AST ॥ २, ११६० ॥ ` 
'नञ्‌ रहित क्वान्त सुबन्त का नञ्‌ विशिष्ट क्तान्त सुबन्त समानाः 
frau के साथ तत्पुरुष समास हो॥ ad च, तढ्छतम्‌ , छताम्‌ 
भुक्ताभुक्तम्‌ | पीतापीतम्‌ ॥ | 
सन्झञहत्परमोत्तमोत्‌ङष्टरः पूज्यमानः २, १, ९१ 
सत्‌ आदि सुबन्तों का पूज्यमान सुबन्तों के साथ ततूपुरुष स- | 
मास हो ॥ सत्पुरुषः | महापुरुषः । उत्तमपुरुषः । परमपुरुषः । उतृक्षष्ट | 


पुरुषः ॥ र 
बन्दारक्र नाग FHL: पूज्य सानम्‌ ३, १, ६२ 

EERTE नाग, HAL सबन्तो के साथ पूज्यमान WIA समाना- | 
शिकरण सुबन्त का तत्प रुष समासो | गोष्ठन्दारकः | अश्व घन्डारक 

MAT | MFAT 

कतर कतमी जाति परिप्रश्न ॥ २, १ ६३॥ 

जाति के परिप्रश्न अथ में वत्तमान कतर चीर कतम प्रत्ययान्त | 

का सभानाधिकरण सुबन्तो के साथ तत्प्‌ रुष समास 'हो ) BAL कंठ;- 

कतर कालाप: | कतम कठ: | कतस कालापः । 

किंचेपे ॥ २, १, ६8 ॥ | 

निन्दार्थक किस्‌ शब्द का सुबन्त के सांध तत्प रुष समास होता | 

है। कि राजा यो नरक्षति किं सखा योउभिद्र हात ॥ | 

पोटायवतिस्तोककतिपय शृष्टिषेन्नुवशा वेइ दिष्कयशो 


प्रवक्ता ्रोतियाध्यापकधूतजोतिः॥ २, १, ६५ ॥ 

पोटा आदि सुबन्तो के साथ जातिवाची सुवन्तो का तत्प रुष | 

समास होता है॥ इभाचासी पोटाच, इभपोटा । इभ युवति; | अग्नि | 

स्तोकः! उदस्चित्कतिपयम्‌ । गोग्टष्टि: । गोधेनुः । Mant: । गो Asa! | 

गोविष्कयणी | कठ प्रबक्ता | कठाध्यापकः | कठघर्त; | 4 
Qo 
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प्रशंसा वचनञ्च ॥ २, 2, SR ॥ 
; जाति वाची gaa का प्रशंसा वाची सुवन्तीं कें साथ तप्प रुष 
म्‌ समास: होता है| गोप्रकाण्डम्‌ | अश्व प्रकाण्डम्‌. । 
युवा खलति पलित बलिन जरतीभिः २,१,६७ 
युव शब्द का समानाधिकरण खलत्यादि' शब्दों से तत्पू रष , 
समास होता है | युवाखलतिः, युवखलतिः | युवापलतिः,युवपलतिः। 
gar बलिनः, युवबलिनः | युवाजरन्‌, JIRET N 
RAJEE अजात्या ॥ २, १, ₹८ ॥ 
कत्यप्रत्ययान्त और तुल्याथंक. सुबन्तों का जातिवजितः सुबन्तों 
के साथ त्तत्म,रुष समास होता है । भोज्यो्रम्‌ । भोज्यलवणम्‌ 
तुल्यश्वेतः । तुल्यमहान्‌ | सटशश्व त: | TENATA ll 
वर्णी AWA ॥ २, १, € ॥ 
वर्ण विशेषवाची gaa का वणे विशेषवाची सुवन्त. से तत्प,रुष 


; समास हो | wwang: । लोडित सारङ्गः | 


कुमार: श्सणाटिसि: ॥ २५ १५ ७० W 

कुमार शब्द का खमणञ्रादि सुवन्ता के साथःतत्प.रुषः समासः 

हो | कुमारीखमणा, कुमार असणा | कुमारी कुलटा, कुमार Facet 
चतुष्पादो गभिण्या ॥ २, १, ७१ ॥ 


$ 


चतुष्पाद वाचो सुवन्तः का गर्भिणी सुवन्त. के साथ AT रुष 


समास होता. है । गोगर्भिणी | अज्ञागभिंणी। महिषीगभंणी | 
HALTA स काट्यञ्च ॥ ९, १ ७२ tl 
मयरव्य'सक आदि शब्दों का निपात से तत्पुरुष समास होता 


है। सयरोव्य सक: | व्यतकोधूतः | छात्रव्य सक; । 
इतिश्री द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
शुभम्‌ । 
११ 
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दितीय अध्याय का दितीय पाद्‌ | 


“es 0 


एकत्व संख्या वाले अवयक के बाचक मुवन्त के साथ एक aly. 
चारण में पूर्व, अपर, अधर, और उत्तर शब्दों का तत्पुरुष समास 
i AM? पूर्वंकायस्य, YARIS! | अपरकायः। अधरकाय:। ऊत्तरक।य- 
ia अड्ड नपु खकस्‌ ॥ २, ९, २ ॥ 
| i | नपु'सकलिङ्गी अ शब्द का उक्त विषय में सुवन्त कै साथ तत्पृ। ` 
~ ह Qu aara होता हे । अड पिप्पल्याः, we पिप्यलो । अर्ड कोशातकी | 
दितोय dala चतुथ ठयीश्यन्यत र स्याम्‌ २,३५३ 
द्वितीय आदि सुबन्तों का उक्त विषय में (एक देशी एका धिकरण 


| पापराधरोत्तर मेकदेशिनेकाधिकरशे ७. २ 
' पूवापराधरीत्तर सेकदे शेर, २, १। 
|| 


उँ ती साघ) विकल्प से तत्पुरुष समास होता है | fale भिक्षा 
इतीय भिक्षा | मिच्चादितोयं | टतीयभिक्षा, fread ॥ 
EF प्राप्तापन्त च दितोयया । ३, >, 8 | 
१४) प्राप्त और आपन्न सुबन्त शब्दों का चितीयान्त सुब॑न्त के साथ| | 
ih दित्य से तत्पुरुष समास हो। प्राप्ती जीविका। जीविकाप्राह! || । 
4 “a जीविकः। area) जीविकांम्‌ः, आपन्र जीविक: | जीविकापन्न: ॥ | * 
| a 


काला; परिभाशिना ॥ ३, ९; पू ॥ 

परिच्छद्यवाचो सुबन्त के साथ काल वाची शब्दों का तत्पुरुष 

समास होताहे | मांसजात: | संवत्सरजात: | SIEMA: | Seat tl 

हि TL, | 

aT at समथ gia के साथ तत्पुरुष समास हो । (न 

समास भो इसकी कहते हैं ) न ब्राह्मणः, अन्नाह्मग; | गहषल:। | 
RR 
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(अ०२॥ पाद २ ) अष्टाध्यायाः द्‌ 


ईषद्‌ उता ॥ २, 7, ७ ॥ 
suq शब्द रूप का छात्‌ वर्जित सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास 
Har है | ईषत्कडार; | इषत्पिङ्गलः । ईषद्विकटः । 
षषठो ॥ २, २, ८ 
षउप्रन्त सुवन्त का समर्थ सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास होता 
पाइ & राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः | ब्राह्मण कब्बलः | 
| याजकाटि AAY ॥ २, २,९ ॥ 
Feit YI का याजकादि सुवन्ता के साथ तत्पुरुष समास 
त्य | होता है ब्राह्मण याजक! | 
की ननिद्दौ रणे ॥ २, २, १० N 
निर्दारणाथेक षछान्त का ततुपुरुष समास न हो॥ चत्रियो 
मनुष्याणां शूरतमः | कटष्णगवांचीरतमा | 
परश गुण सुहिताथ was तव्य सभानाचि- 


करणुन ॥ २, ९५ ९१ | 
प्ूरणआंदि गुण और सहित आर्थी कै वाचक और सदुआदि 
शब्दों के साथ WET का समास नहो WAT! छाबाणपञ्चन; | बला 
काया: Wea | फलानां सुहित; | WAT S| ARTS aq 
ब्राह्मणस्य छला । व्राह्मणस्य कतेव्यम्‌ | UW पाटालयुलकख ॥ 
क्षनचपूजायाम्‌ ॥ ९, २) १२ ॥ 
षष्ठान्त सुबन्त का पूजार्थ में fafea कत प्रत्ययान्त सुवन्त क चाय 
समास नहीं होता । राज्ञां मत: | राज्ञां बुड: | राज्ञा पूजत 
अधिकरणु वाचिनाच ॥ २, २१ १३ | 
षष्ठयन्त सुबन्त का अधिकरण वाची क्वान्त सुबन्त के साथ समास 
१३ 


» | | 


[रण्‌ 
वा" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह अष्टाध्यायी (He lute २) | ( 


न हो ॥ इदमेषांयातम्‌। इट्मेषांसुक्तम्‌ । 
कस्मणिच ॥ २, २, १४ 
कमी अर्थ षछ्त्रन्त का समास नहीं होता । रोचत ओदनस्थः 
भोजनं देवदत्त न । र 
ढजकाब्यांकतरि ॥ २, २, १५ | 
ae अर्थक टच्‌ और अक्‌ प्रत्ययान्ती के साथ EIA का समासः | 
नहीं होता । अपांखष्टः। ओदनस्टपाचक: l 


ति 
कत्तरिच ॥ २, २, १६ ॥ 
कढ अर्थक षष्ठान्त का ग्रकप्रत्यान्त के साथ समास नहीं होता । 


भवतः शायका | अपांस्रष्टा । पुरां भेता ॥ 
नित्य' क्रोड़ाजोविकयो: ॥ २, 3,29 ॥ 
क्रीड़ा और जीवि का अर्थ में षष्ठप्रन्त सुवन्त का अका प्रत्ययान्त | 
सुवम्त के साथ तत्पुरुष समास नित्य होताहै। उद्दालक पुष्य भज्निकः | 
दन्त लेखकः | | 
कुगति WSs: ॥ २, २, te ॥ 
कुअव्यय गति संज्ञक और प्रादिगणी शब्दों का समर्थ सुवन्तीं के | 
साथ तत्पुरुष समास नित्य होता है। ( कुःकुव्सायां ) कुपुरुष; । उ- | 
ररोछतम्‌ | SL रुष: । सुपुरुषः | न | 
उपपद्‌ AAG ॥ २, २, १£ ॥ । 
अतिडन्त उपपद का समर्थ शब्दान्तर सुवन्त के साथ तत्पुरुष | 
समास होता है । HAART | नगरकार: | | 
असेवाव्ययेन ॥ २, २, २० ॥ | 
जिस उपपद्‌ के gù अम्प्रत्यय होता है उसी उपपद का अव्यय | 
के साभ समास छो । सादु कारभंक्त | लवणंकारंभंक्त | | 
१४ 
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(me 21 पाद्‌ ३) अष्टाध्यायी ६७ 


| we 
f 


ढतौया प्रथ्ट्तोन्यन्यतरस्याम्‌ | २, २, २१॥ 
(उपदंश स्तुतीयायां) यहां से लेकर जो उपपद है इनका अस॒प्र 
| ह्ययान्त अव्यय के साथ हो विकल्प करके तत्पुरुष समास हो। मूल 
| को पदंशं Ysa । सूलकोपदंशेन भुङ्क्त । उच्च;कारं समाचष्ठ 
| उचच: कारिणवा । 
| MIA ॥ २, २, १२ ॥ 
| ढतीयाप्रष्टति उपपद शब्दों का ह्वा प्रत्ययान्त शब्दों के साध वि- 
| कल्प से तत्‌पुरुष समास होता है । उच्च:कत्य | seman 
| शेषोबबो हिः ॥ २, ९, २३ ॥ 
| यह अधिकार सूत्र है ( शेषः ) अर्थात्‌ उक्त समासीं का श्रविषय 
। प्रथमान्त शब्दों का बहुब्रोहि समास जानना | 

MARA पदार्थ ॥ २, २, २४ 
। ( अन्यपदार्थ में ) अर्धात्‌ समस्य मान uel से afana पद 

शर्ध में अनेक प्रथमान्तो को आपस में बहत्रीहि समास होता है । 
| प्राप्त डद्कं यं ग्रामम्‌ स प्राप्तोदक: ग्रामः । ऊढ़रथो ऽनड्वान्‌ । वीर 
| पुरुषो aa: 
| संख्यया5व्ययासन्ता दूराधिक सख्या:संख्य ये २,२, १५ 
| संख्य य अर्थ वाली संख्या के वाचक शब्द के साथ अव्यय टूर 

| अधिक कौर संख्या वाचक शब्दों का agaife समास होता हे । 
| उपदशाः | आसन्नदशा: । अदूर दशाः! अधिक दशा:। feat | चिच- 
| un 


> 


Re नासान्यन्तराले ॥ २, २, २९ 
| सध्यकोण अर्थ में दिकवाची शब्दों का आपस में बहुब्रीहि समास 
| होता है। दक्षिणस्याः gaara दिशो अन्तरालं, दक्षिण पूर्वा । 
| पूर्वोत्तरा । 
कि १४ 
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ec अष्टाध्यायी (अ० २१ पाइ २)| 


तत्रवेनेर fafa aay ॥ २, ९, १७ ॥ । 
परस्पर ग्रहण के विषय में सत्तस्यन्त समाय रूप पदीं का और | 
ATA ग्रहरण की विषय में हवोयान्च समान रूप पदों का ( इदे यु i 
yaw ) इस अर्थ मैं agaf समास होता है । केशेयु केशेषु ग्यदील | 
gage wea इति AN कैशि | दराडा दा 
लेन खहेति तुल्य योगे ॥ २, ३, 2S ॥ | 
qua सह झव्द का ळतीयान्त ga के साथ बइुव्रोहि|' 


समास होता है | सपुत; । छाल ण सडगत.. TETA: | 


£ 
सुवन्तां का सुवन्तां से इर समास होता हे | च्च न्यग्रोधश्च gal सम 
BAT | GIS खद्श्थ पाश्च धवखदिरपलाशाः ॥ | 
खञ्जन पयस | 2 Ro ३० l | 
उपपजन संञ्चक शब्द को सब समासों में पूब लगाते हें । ael 
खितः | शङ्कुला खराङः। सुपदा | हकभयम्‌ । राजसुरूष; ॥ 


राजदन्ता दिषु परसू ॥ २, ९, ३१ ॥ 
राज दन्तादि wei में उपछजन का परे प्रयोग होता है ॥ दन्तार्ना| + 


राजा, राजदन्तः । अग्र वणम्‌ | लिप्तवासितम | 


REAUS ९, २२. 


इन्दर समास. सें वि संज्ञक शब्द्‌ को एबं लग ५ 
सागोती, कल लगाते हैं । पटगुप्ती | 


अजादाट्न्तम्‌ ॥ २, २, ३३ 1) 
अच्‌ आदि और अंत्‌ अन्त शब्द रूप को इन्द समास 
गाते हैं SERU | उष्टशशकम्‌ | 


अल्पाचतरम्‌ ॥ २, २, ३४॥ 


में ya al 
१६ 
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१) (ae २ याद्‌ २) अष्टाध्यायी ge 


अल्प अच्‌ वाले शब्द रूपों को इन्द समास में पूर्व लगाते हें ॥ 
पर | gaa waa, सच्चव्यग्रोघी | धवखदिर पलाझाः। 


सद्या विशषण ASAT ॥ २, २, BY ॥ 
सप्तव्यन्त आर विशेषण शब्दों को बहुव्रीहि समास में पूब लगाते 
हैं। उरसि aia: | aw कालः । चित्रगुः | एवलगुः ॥ 
निष्ठा ॥ २, ९; ३६ ॥ 
निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों को बहुत्रोडि समास में पू लगाते हैं॥ 
aa कट: | छत Va: ॥ भिच्चित भिक्षा | कत क्वत्यः ॥ 


वाऽऽडिताब्न्यादिष ॥ २, ३, ३७ ॥ 
अआशिताग्नि आदि शब्दों भें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों को agalfe 


S “ST = 
का रा Hay घारय ॥ २५ २, ३८ ii 
कडारादि शब्दों का ae घारय समास में विकल्प सै पूव प्रयोग 
कडार । गडुल | काण । खज्ध | कुण्ठ | aa! खलति । गौर । 
aal fuga) पिङ्गल । तनु वटर । इति कडारादय:ः ॥ 
इति दितीयाध्यायस्य हितीयः पादः ॥ 


द्वितीय अध्याय का तोय पाद ॥ 


अनभिहिते ॥ २, ३, १ ॥ 


| यह अधिकार सूच हे ॥ अनभिहित ( तिङ्छत्तदित समातं से 
` | श्रेनिदिष्ट ) ने ante विभक्तियें हाती हैं ॥ 
१७ 
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D> अश्टाध्यायो (र २ Ute ka 


(We ys ss 

कर्मणि दितोयां ॥ २, 2, २॥ 
अनभिहित कर्ष कारक में fedar विभक्ति हाती हे ॥ यात 
aafaa कटं कराति ॥ वेदान्‌ पठति | फले अत्तः । हरि भजति॥ | 

ढतौया च होश्छन्दसि ॥ २, ३, ३॥ 
र बेद में हु धातु के अनभिहित कमी कारक में द्वितीया और ढतीया 
सा हे।तो Su यवाग्वा ५ग्निहाच -ुहोति। यवागूसंगिन हेत 
‘RT a il ig ० | 
अन्तराऽन्तर ण युक्त ॥ २, ३, 8 ॥ 


0. 
जन 
“निरन्तर अर्ध से 7 = 
Ai निरन्तर अथ में काल वाची और मार्ग वाची शब्दों से | We 
विभक्ति हावे॥ मास मधीते । संवत्सर मधीते | क्रोशमधी ते ॥ 
“et 
अपवग SAAT ॥ २, ३, g ॥ 

i ° Ao ~ | 
अपवर्ग ( फल मिलने पर क्रिया को समाप्ति ) अर्थक काल चोर 
we वाची शब्दों के निरन्तर अथ में ढतोया विभक्ति हातो हे॥ मा 
'सनानुवाकोा ऽधीतः । क्रोशनानुवाका oa: ॥ | 


न युक्ष दितीया ॥ ३, ३, ८॥ | 
a क प्रवचनोथ शब्दों के याग में दितोया विभक्ति हाती है॥ 
Tee संहिता मनुप्रावषेत्‌ | आगस्यमन्वसिञ्चग्रजा; ॥ 
; gE 
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š श्र ₹ पाइ) अष्टाध्यायी Se 


यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तच WAHT ॥ २, ३, 
कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में जिस से अधिक और जिस ar 
fat ( स्वामी ) वचन हा, ऐसे प्रातिपदिकां से सप्तमी विभक्ति हा ॥ 
प्रखाय्था न्‌ द्रोणाः । प्राजायासुपराजः | श्रधिपाञ्चालघु INET N 
पञ्चचस्मपाङ परिभिः ॥ ३, ३, १०॥ 
अप,आडः और परि कर्म्मप्रवचनोय शब्दों के याग में पञ्चमो विभक्ति 
द्रा ॥ अपत्तिग्तेभ्यो Tel देव: आपाटलिपुबाटुहष्टो देव; | परिग्रासादूः 
ष्टी देवः | परिहरेः संसारः ॥: 
प्रतिनिधिप्रतिदानेचयस्झात्‌ ॥ ३, ३, ११॥ 
कमी प्रवचनीय शब्दों के योग में जिस से प्रतिनिधि (स्थानापन्न ) और 
प्रतिदान ( बदला ) हा वहां पञ्चमी विभक्ति होती है। अभिमन्य्‌ रः 
जनात्रति। साषानस्म तिलेभ्यः प्रतियच्छति ॥ 


चेष्टा वाले naaa धातुओं के मार्ग रहित कम्प में हितीया और 

चतुर्थो विभक्तियें हाती है ॥ ग्रासंगच्छति | ग्रामाय गच्छति ४ 
चतुर्थो सम्प्रदाने ॥ २, ३, १३ ॥ 

लिङादि से अनुक्त सम्प्रदान कारक में चतुर्थो विभक्ति हाती है ॥ 
| tema ददाति ॥ 
क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः ॥ २, ३, १४ 
a) जहां क्रिया के लिये क्रिया हो वहां अप्रयुज्यमान लसुन के उन 
द| भिहित कमकारक में चतुर्थी विभक्ति हा ॥ eae ania एधेभ्यो 
| भजति । पुष्पेभ्यो ब्रजति॥ 
qa” भाववचनात्‌ ॥ २, ३, १४ | 
जहां क्रिया के लिये;क्रिया हो वहां तुमर्थ भाव वाची प्रत्ययान्त 
| प्रालिपद्कि से चतुर्थी विभक्ति हाती हे ॥ पाकाय ब्रजति ॥ 
' नमः ख्जस्तिस्त्राहास्रघालंबषड्योगाञ्च ॥ २, २, १६ ॥ 


१८ 


क्र 
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G2 अष्टाध्यायी (a? २।पा ३) 
नमः, खस्ति;खाहा,खंघा,अलं और वषट्‌;अव्ययो के याग में चतुर्थों 
विभक्ति हातो है ॥ नमें। देवेभ्यः । खस्तिप्रजाभ्य'। खाहा 'ग्निये 
aa पिळभ्यः। अंलं मल्लो मल्लाय | वषडग्नये ॥ 
aam aag विथाषाऽप्रास्िघु ॥ ९, ३, Wo} 
प्राणि वर्जित तिरस्काराथक दिवादि गणी मन्ध धातु के अनभिहित| f 
[वः 
कर्मकारक में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हाती हैं, पच्छ में ब्षितोया॥| A 
त्वांठणं Gal त्वांख्य[यमर्न्यं | नत्वा Ga सन्य । न त्वा बुसाय सब्य ॥|. 
कढ कंरशयोस्तंतोया ॥ २, By १८ ॥ 
अंनभिंडित कत्ता ओर करण कारकंमें तीया विभक्ति हाती है॥ 
देवदत्तेन छतम्‌ । यज्ञदत्त न सुक्त । दात्रेण लुनाति ॥ 
~ ~ ri 
SETH $प्रधाने ॥ २, ३, १९ ॥ | 
अंप्रधानं AS (सह, सांकं, साचे समं ) WS शुक्ल कत्ती कारक भै 
ढतोया विभक्ति हातोहे ॥ पुत्र ण सह सावां सा समम्‌ दा5ऽगलःपिता॥| 
येनाङ्गविकारः ॥ ३, ३, २० ॥ 
faa विछत अङ्ग से asl का विकार पाया जावै उंची अवयव में 
ढतोया विभक्ति हातो Su शिरसा खल्बाट; | अच्छा कारणः ॥ 
इत्य ATEN ॥ २, ३, २१ H | 
इसे प्रकार का वह है इस अथ में प्रातिपदिक से ढतोया विभक्ति | ` 
हातो है ॥ अपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राक्षोत्‌ | Bee सुखं ॥ 
संज्ञोः्यतरस्यां THAT ॥ १, ३, २३ ॥ 
स yan ज्ञा घातु क कस्य कारक में विक 
पंच में तोया हाती = ॥ पित्वा संजानोते । पि 
हेतो ॥ २, ३, २३ ॥ | 
> वांची शब्द से adar fafa हाती है ॥ waa दानम्‌ | 
कन्यया शाक: । विद्यया यश:। पुण्ये न gi 
OOS ड 
य जु पनन 
MAH 0 ॥ २, २२0 
Ro 


2 
ल्य 
ब्‌ 


जानोते ॥ 
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(Ho 21 tite ई ) अष्टाध्यायी ७३ 
कत्ती का छोड Waa हेतु वाचो शब्दों से पञ्चमी विभक्ति 
| शाती हैं | शताद्बड़ः | संहखाट्बद; ॥ 

विभाषा गुंणेऽस्तियाम्‌ ॥ २, ३, २५ ॥ 
स्वी लिङ्ग को छोड़ शुंग वाची हेतु शब्द से विकल्पं से पञ्चमी 
विभक्ति हातो है ॥ HSAs! | जाड न बंद: ॥ 
aast हेतुप्रयोगे ॥ >, ३, २६ ॥ 
.. हेतु शब्द के प्रयोग में ठो विभक्षि हातो है ॥ अंन्नस्य हेता 
| वसतिं ॥ 
सवनामस्ततीया ३, २७ ॥ 
सव नाम वाचो हेतु शव्द के प्रयोग में हतोया और षष्ठी विभक्ति 
हातो हैं ॥ कस्य हेता वसति । केन sgar वसत ॥ 
अपादान USAAT ॥ २, ३, शद ॥ 
अपादान कारक में पञ्चमी विसक्षि हैती है ॥ ग्रामादामच्छति 
केभ्यो विभेति | अध्वथनात्पराजयते ॥ 
हि a ; SS 2 
अन्यारादितर तल टिकशब्दाञ्झञ त्तरपदाचाझ्यिक्ञ ॥२९ 
| अन्य, आरत्‌, इतर, we, दिक्‌ वाची शब्द, WWI, आच 
al और आडि प्रत्ययान्त अव्यय, इन के योग में पञ्चसी विभक्ति हाती है। 
| अन्यो देवदत्ताद्यज्ञदत्तः । आराद्देवदत्तात्‌ | इतरादेवतात्‌ । ऋत 
| ज्ञाना न्न सुक्तिः । gat रामात्‌ कूपः | दक्तिणाह्ति ग्रामान्नदी ॥ 
जषड्त्रत सधय प्रत्ययन ॥ २, ३, ३० || 
sian aaa कै दिक देश कालरूप अर्थ वाले प्रत्ययो के याग मे 
| षष्ठो हा | दख्िणाता ग्रामस्य, उत्तरता Wad, उपरिग्रासस्य ॥ 
एनपा डिंतोया ॥ ३, ३,.३१ ॥ 
| एनमू प्रत्यय के यांग में द्वितीया विभक्ति होतो है ॥ afana 
` | Wy sate ग्रामम्‌ ॥ 


| 


| 


२१ 


Goro 
17 १) Ip 
ku? गा 
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58 अष्टाध्यायी (अः २ ate ३) 


एथस्विनानानामिस्त,तोयाऽन्यतरस्याम्‌ २, ३, ३२ 

पृथक, विना, नाना इन के याग में विकल्प से ढतीया fanfa | 

हो, पक्ष में पञ्चमी और दितोया हाती है ॥ एथग्‌ देवदत्त न, waq | 

देउदत्तात्‌, ए्रम्दे वदत्तम्‌ बिना देवदत्त, बिना देवदत्तं न, बिना देव | ` 
दत्तात्‌ | नाना प्रकारेण, गाना प्रकारात्‌, नाना प्रकारम्‌ ॥ 


TAJT ' अल्पे न सुक्त:, SAYA: । छाच्छ ण सुक्त: छच्छान्‌ AA | : 
कतिपयेन सुक्त, कतिपयान्‌ मुक्तः ॥ | 
टूरान्तिकाथ: षष॒ठप्रन्यतरस्थाम्‌ ॥ २, ३, ३४ | 

दूर, समीप वाची और इन के पय्याय वाची शब्दों के योग में | भरी 
विकल्प करके षष्ठी,और पक्ष से पञ्चमी हा॥ दूरं यामात्‌, दूर ग्राम॒स्य। 
अन्तिकं ग्रामात्‌, श्रन्तिकं ग्रामस्य । अभ्याशं ग्रामस्य, MATN 
ग्रामात्‌ ॥ 
ba ees 
टूरान्तिकार्थेब्यो दितोया च ॥ २, ३, ३५ ॥ 
दूर, समीप वाची और इनके पश्चाय वाची शब्दों के ये।ग में होतीया | 
ओर पक्ष में पश्ममी ओर षष्ठो विभक्ति होतो है ॥ ढूराट्यामस्य,दूरख | 
ग्रामस्य, दूरंग्रामस्य | अन्तिकं ग्रामस्य, चन्तिकस्य ग्रामस्य अन्तिकाद्‌ | 
ग्रामस्य ॥ 3 | 
सप्तम्यधिकरणे च ॥ २, ३, ३६ ॥ । 
. , अधिकरण और दूर तथा समीप वाची शब्दों से सप्तमी विभि]. 
है। ॥ दश्चिष्टतं । तिलेषु तैलं । कटे शेते । दूरेग्रामस्य । अन्तिके ग्रामस्य | 
यस्य च हातन्‌ eT ॥ २, ३, ३७॥ | 
जिस को क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय उस में सप्तमी | | 
विभक्ति ST u MY दुह्मसानासु राता दुग्दाखागतः ॥ i 
२२ 
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षषठौचानादर ॥ २, ३, ३८॥ 
अनादर अर्थ में जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय वहा 
| षष्ठी ओर सप्तसा विभक्ति हे! ॥ आहेयमानस्य।हयमसानवागत: ॥ 
| खामोश्वराधिपतिदायादसाच्िप्रतिभूप्रसूतेच २,३, 3E 
स्वामिन्‌, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साचिन्‌, प्रतिभू चीर प्रसूत 
इन शब्द कै याग में षष्ठो और सप्तमो विभक्ति हा ॥ गवां erat 
गाषु स्वामी 1 गोव्वोश्वरः गवामोशरः। गाषु दायदः । गवां दायदः 
"| गाष्वधिपतिः गवामधिपति | गाषु साच्ची, गवां साच्ची! _ गोषु प्रतिभूः 
! | गवां प्रतिभूः | गाषु प्रसूतः, गवां प्रस्त; N 
आयुक्तकुशलाब्यांचासेबायाम्‌ ॥ २, ३, ४० ॥ 
श्रासेवा अर्थ मं बर्तमान आयुक्त और कुशल शब्दों के याग में षष्ठी 


2 
D 


करण, कुशलः कट करणस्य ॥ 

यतञ्च निङ्गीरणस्‌ ॥ २, ३, ४१ 1 
| जिस से निडोरण । जातो आदि गुणां क दवाराससुदाय से शथक 

करना) किया जावे उससे पढी और सप्तमी हो । मनुष्याणां मनुष्य घु 
वा चात्रयः शूरतमः | 

पञ्चमी विभक्त: ॥ २, ३, ४२ ॥ 
निर्डारण में जिम का विभाग किया जावे उस में पञ्चमो विभक्ति 

| हा । माथुरा पाटलिपुत्र भ्यः सुकामारतराः, आव्यतरावा ॥ 

सांधुनिपुणा्यामर्चायां सप्तम्यप्रत: २, ३, ४३ | 
| पूजाथंक साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमो हो । परन्तु 
थ| प्रति के खाग में न हे।। पितरि साधु: । पितरि निपुणः | 


प्रसितोतसुकाथ्यां तीया च ॥ २, ३, ४४ ॥ 


प्रसित और sara शब्दों के याग में salar ओर सप्तमी हा 
प्रसितः, केशेषु प्रसित: | केशरुत्सकः, केशषव्सक; | 
है RR 
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* नक्त च aft ॥ २, ३, 8५ ॥ 


ao 


बह ) साव, इन अर्धी में प्रथमा हा । उच: | नीचै: । कुमारी । ae | 


कुलम्‌ । द्रोणः | दारी । एक: | हो | बहवः | देवदत्तो ग्रासं गच्छात ॥ 
oN ~ 
aaa च ॥ २, ३, 89 1 


साऽऽमस्तितभ्‌ ॥ २. ३, 8८: 1! 
संवोधन सम्बन्धी प्रथमान्त शब्दों को आसन्त संज्ञा हा । , 
एका वचनं Aas: ॥ २, ३, ४९ ॥ 


WAST शेषे ॥ ३, ३, ५० ॥ 


विभक्ति छा ॥ पितुः पुत्रः। राज्ञः पुरुषः ॥ 
A © EN 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणे॥ २, ३, ५१ ॥ 


afn: करणेन प्रवर्तते TATA: ॥ 
५९20. 25 
अधोगथद्येशां कमणि ॥ २, ३, ५२ ॥ 


i S c Ñ c | 
_ गय, स्मरणाथक, दय और देश इन धातुओं के कम्म कारक में| 
शेष की विवक्षा में पष्ठो fanfa हो ॥ मातुरध्य ति। मातुः स्मरति! 


सपिषो दयते दष्टे वा। सपिषोद्यनं ॥ 
२४ 
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छू अष्टाध्यायो (ato २। पा० ३.) | 


qaa नखत शब्द से छतीया और सघमो विभक्ति हो । पुष्ये ण पाः | 
aaa WAT) ga पाखससक्षीवात्‌ | पुष्यन पुष्य वा काब्य सारभेत्‌ 
` cL a en ~ ou í 
प्रातिपट्क्षाथॉलिद्धुपरिसाणवचनभात WAT ३, ३,४६ 
प्रातिपढिकार्घ ( सत्ता) मात्र, लिङ्ग ( पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपु सक्र)| 
माच,णदिमाण ( द्रोण रारी आढक आदि ) ara, वचन ( एक, fe] 


संवोधन ( अभिपुखज्जरना) में भो प्रथमा विभक्ति छो ! हे देवदत्त? 


आमन्त्रित प्रथमा के एक वचन का संबुद्धि कहते हें । हे पटा !| 


| aaia कारक की अविवज्ञा अर्थात्‌ ख खामी सम्बन्ध में घष्ठी| 


à त a fx. 
अज्ञान अथं वाली जानाति धातु के करण कारक में शेष की| 
विवक्षा में प्री fanfa हा॥ सर्पिषो जानीते। ag जानीते। 


~“ A A) र 
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राज: प्रतियल्लै ॥ ३, ३, ५३ ॥ 
प्रतियन्न शर्थ में छम्‌ धातु के कला कारकं में शेष की विवक्षा में 
षष्ठी विभक्ति हो ॥ एधो दकस्योपस्क कत ॥ 
amat भाववचनानासञ्चरः ॥ २, ३, ५४ ॥ 
ज्वर भिन्न, भाव कढ क रागाध धातुश्रीं के कर्म में शेष की 
fam में षष्ठी विभक्ति हा ॥ चौरस रुजति रोगः ॥ 
आशिषि नाथः ॥ २, ३, ५५ ॥ 
आशिष अर्थ वाले नाथु धातुं के कमा में शेषकी विवचा में षष्ठी 
विभक्षि है! ॥ संपिषो नाशते | संधुनो नाथते ॥ 
आासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ ३, ३, ५६ ॥ 
fear aaa वतमान चुरादि गणी जसु, जिसके ga नि और प्र एक 
साथअथवाभिन्न २ छो ऐसा इन्‌, नाट.क्राथं और पिष धातुं के कम 
में शेष की विवच्षामें षष्ठी हो ॥ चीरसत्रोज्जासयति। चीरस्य निहन्ति, 
प्रश्‍न्ति प्रणिहन्ति वा) हृषलसगोन्राटयति। चौरसप्र क्राथयति । चीरसग्र 
afg ॥ 
व्यवहृपणोः समर्थयोः ९, ३, ५७ ॥ | 
दात और व्यवहार अथ के ससानाथक वि, अव, पूर्वक हूं ओर 
पण धातु के कम्म में शेष की विवच्षा में षष्ठो हो ॥ शतसप्र व्यवह- 
रति । शतसप्र पणते । सहससप्र व्यवंहरति | सहखसाप्र पणते ॥ 
द्विसट्थस्य ॥ २, ३, YE 
द्यात और व्यवहार अर्थ के समानार्थक दिवु धातु के कमा में 
शेष की विवच्षा gel विभक्ति हा ॥ शतसा दीव्यति ॥ 
विभाषोपसंगं ॥ ३, ३, ५९ ॥ 
sa विषय में उपसर्ग gan दिवु घातु के कर्म में विकख से 
षष्ठो विभक्ति हे waar शतं वा प्रतिदोव्यति॥ 
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दितोया ब्राह्मणे ॥ २, ३, ६० ॥ 
ब्राह्मण ग्रन्या में व्यवहाराधक दिवु धातु के कर्मा कारक में हि. 
'तोया विभक्ति हो ॥ गामसप्र तदहः सभायां दोव्ये सुः ॥ 
HAA वोइंविषो देवत।सस्प्रदाने ॥ २, ३, ६१॥ 
देवता निमित्तक सम्प्रदान में प्रपूवक इष्‌,्ीर ब्र धातु के इविः 
विशेष कम में षो विभक्ति हो ॥ अग्नये छागसप्र इविषो वपाया À- 
दसः प्र इष्य | अग्नये छागस्य इविषा वपाया मेदसोऽनुब्रूहि ॥ 
चतुथप्रथ बदले छरन्दास ॥ २, ३, ६२ ॥ 
वेद विषय में चतुर्थी के अर्थ में प्रायः षष्ठी विभक्ति होती Sy 
दार्वाघाटस्त बनस्पतीनां । ते बनस्प लिभ्य: ॥ 
यजेञ्च करणे ॥ २, ३, ६३ ॥ 
az विषयक यज्ञ धातु के करण कारक में प्रायः षष्ठी हाती हे!; 
BAN तन वा यजते | सामसा यजते, सोमेन यजते ॥ 
CN ~~ ~ ~ 
SASIA कालेऽधिकर ण्‌ ॥ २,३, ६४ ॥ 


ञी © 
_ aay ओर इस के समानाथ प्रतप्रयान्त प्रातिपदिकोंके प्रयाग 
में काल वाची शब्द के अधिकरण कारक में षष्ठी हो।॥ दिवसा | 


पञ्चक्कलो भुक्क बालः | हिरन्होऽधीते ॥ 
o en 
कट कमणा: छात ॥ २, ३, ६५ ॥ 


Bet सेवन्धी कर्ता भौर कर्म कारक में षष्ठो विभक्ति हा ॥ भवतः 
गायिका । कूपसप्र खनिता । अपां स्रष्टा ॥ 


€ 

न Saami) कमोणि ॥ २, ३, हह ॥ 

जस छटम्त के याग में कर्ता और कमी में ण्क 
७ जे टर [क स प्राप्त 
दा वहां कर्ब में ही षष्ठो हो जोर कर्ता a 
दवत्तन । साधु खलु पयसः पानं देवदत्तन॥ 

NC ~ 

TU च वतमान ॥ २, ३, £७ ॥ 
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वतमान कालिक क्व प्रतप्रयान्त के याग में षढी Sty राज्ञांसत: 
राज्ञां बुद्द । राज्ञां पूजितः ॥ 
.. अधिकरंणवाचिनस्य ॥ ३, ३, ईट ॥ 
अधिवारण वाची क्त प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी हा. ॥ इदमेषां 
मासितं | इदमेषां यातं ॥ 
प्र iy 
न लाका व्ययनिप्रुटाखलष AMA ॥ २,३, Ce ih 


ल, उ. उक, अव्यय, निछा, खलं और ढन्‌ इन के याग में: षष्ठी! 
नहीं हातो ॥ ल owe शानच्‌ कातच क्वस्‌ कि। किन) ओदनं पचन, 
अदनं पचमानः( उ ) कटं चिकोष: (( उक ) दास्प्ाःकामुकः (अव्यय 
कटं कत्वा । (निष्ठा ) अदनं. भुक्तवान्‌ ( GAT) ईषत्करः कटा भवता ४ 
TA (MAÇ चानश्‌ WS, Sq ) सामं पवमानः। नट साप्तान: ॥ . 


अकनाभंविष्यटाघलण्य या: ॥ २, ३, ७० Wr 
भविष्यत काल में विनित अक्‌ और भविष्यत और आधघमणग्र 
( कज.दार ) में विहित इनुप्रत्ययांत' के प्रयोग मँ षष्ठी न हो ॥ कटे: 
करका ब्रजति । ओोदनंमाजकेप्रजति । शतंदायो ॥ ग्रासं. गसो ॥. 
छत्यानां कर्तरि वा ॥ ३, ३, ७१ ti 
कतप प्रतप्रान्ती के प्रयाग. में कर्ता में विकल्प से षष्ठी हाती है ॥ 
कर्म में नहा ॥ भवतः कटः कतव्य: | भवता कट: RAAT: ॥ 
तल्याथरशुलेपमाय्यां ढतोयाऽन्यतरस्याम्‌ २, २, ७२ 
तुला, उपमा शब्दों का छोड़ कर तुल्याथक शब्दों के याग हान 


पर कमा में विकल्प से adalat और पक्ष में षष्ठी हातो हे ॥ तुल्यी 
` देवट्त्ते न, तुल्यो देव दत्तसत्र। सदृशि देवदत्तेन, सदृशा देवदत्तस्य ॥ 
चतुर्थीचा शिष्या यष्यमट्रभ ट्र कुशलस॒खाथ हित: ९,३,७२ 
आशीर्वचन में वर्तमान आयुष्य, भट्ट, मद्र, कुशल; सुख, अथे और 
हित इन अर्थ वाले शब्दोंके यागमे चतूर्थो और षड़ो Sale | आयुष्य 
२° 
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शिष्याय,शिष्युसप्र वा । मदू बालाय, AMAT वा । भट्ट JAN, gary | 
वा । कुशलं देवदत्ताय, देवदत्तसप्र वा । सुखं पण्डितसप्र, पण्डिताय वा | 
अर्था देवदत्ताय देवदत्तसप्र वा । हितं माणवकसप्र, माणवकाय वा । झं | 
देवदत्ताय, देवदत्तसग्र वा | ग्रयाजनं देवदत्ताय,देवदत्तस्य त्रा । आदि॥ | 

द्वितीय अध्याय का ढतीय पाद समाप्त हुआ ॥ 


लि 


द्राव 


दितोय अध्याय का चतुर्थ पाद्‌ A 
| 
दिगुर कवचनम्‌ ॥ २, ४, १ ॥ 
fey समास एकाथ ( एक वचन) का वाचक होता है पञ्चपूस।; 
समाहताः | पञ्चपूलो ॥ | 
चन्दश्च ्राणिद्रय सेनाङ्गानाम्‌ ॥ २, ४, २॥ 
mar, Tae A सेनाङ के इन्द समास में एक वचन छता ।प्रनिर 


है॥ पाणिपादम्‌ | माद ङ्गिकः पाणविकम | रथिकाश्वाराहम ॥ | शुद्र द 

अनुवाद चरणानास्‌ ॥ २, 8, ३ N (जक 
अनुवाद अथक, चरण वाची सुबन्त के ॥ 
होता है ॥ उदगाव्कठकालापम ॥ कक 0 सात सक गी | 

अध्वयुक्रतर नपुसकम्‌ ॥ २,४, ४॥ haf 


यजुबद में क्रतु ( यज्ञ ) वाची अनपुंसक लिङ्गी सब्दों के इर ॥विभ 
समास म एक वचन दाता है ॥ अर्काश्वमेघम्‌ | सायान्हातिरावम ॥ | 


अध्ययनतो5विप्रहष्टास्यानाम ॥ ३, 8, प्‌ ॥ 


५ Ta पाठन से अतिसमीपवर्ती सुबन्तों के इन्द समास में एक | x 
चन होता E ॥ पट्कक्रमकम | क्रमकवातिकम ॥ | 


जातिरप्राणिनाम्‌ | २, ४, ६ ॥ 


प्राणिवजित जाति वाची 


सुबन्ता के इन्द्र समा न [tea 
BUN भाराशस्ति । धानाशष्क लि सास म एक वचन | 
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विशिष्टलिङ्गोनदो दे शो5ग्रासा: ॥ ३, ४, ७॥ 
O ग्राम वाची. शब्दों का Bre कर भिन्न लिङ्ग वाले नटींवाशी और 
jen वाची शब्दों के इन्द समास में एक वचन होता है ॥ sga 
|इरावती च Seer रावति । गङ्गाच शाणञ्च, गद्गाशिणम्‌ । कुरवञ्च कुरू 
` |वेत्रच कुरुकुरुक्षेतम्‌ ॥ 
क्षट्रजन्तवः ॥ २, 8, ८ ॥ 
BAT वाची सुबन्तो के इन्द्र समास में एक वचन हाता है # 
दिंगमशकम्‌ | यूकालिक्षम्‌ ॥ 
येषां च विरोध: शाश्वतिकः ॥ २, 8, €॥ 
| नित्य विराध वाले सुबन्तो को इन्द समास में एकवचन होता हे 
` पाजारमुषिकम्‌ | AARNE ॥ RINTA ॥ 58 
शट्राणामनिरबसितानाम्‌ ॥ ३, 8, १०॥ 
प्रनिवसित, (जिन mgt के भाजन करने से पात्र माजने से शुद्ध हा ) 
| 'वाचो शब्दों: के इन्द्र समास. में: एक. वचन होता है ॥ तक्षायस्कारं 
|जकतन्तुवायम्‌ ॥ 
| गाइ प्रष्षतोनि च॥ २, ४, ११॥ 
| गवाश्वम्‌, आदि शब्द खरूप्र निपात से साधु हाते हैं॥ गवाम्‌ ॥ 
गवाविकम्‌ । अजाविकम्‌ | गवैडकस्‌ 1 अजैडकम्‌ ॥ इतप्राढि 
विमाषाटत्त्गढ णधान्यव्यञ्ज नपशशकुन्यश वडवपूबी- 
। पराधरोत्तराणाम्‌ ॥ २) By १२॥ 
aa आदि दश शब्द वाची शब्दों को इन्द समास में एक वचन 
- विकल्प से होता है ॥ पत्तन्यय्रोधम्‌,. प्चन्यग्रोधा: । रूरुष्ठप्तम्‌, रुरुप- 
पिता: | कुशकाशम्‌, कुशकाशा: । ब्रोहियवम्‌, त्रोडियवा; | दधिष्ठतम्‌। 
‘Raya | गामहिषंम, गामहिषाः | तित्तिरिकपिष्जलम्‌, तित्तिरिक- 
free | अशवड़यम्‌, अश्वतड़वी । पूर्वापरम्‌. पूर्वापरे। अधरेत्तरम्‌ 


२८ . 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri न 


८२ अष्टाध्यायी (4०२ । ato yg: 


एक वचन त्रिकल्प से हाता है ॥ शोताष्णम, शोताष्ण | सुखदुःखम्‌ 


प्‌ 
सुखदु:खे । जोवितमरणम्‌, जोवितमरणे ॥ प्रथ 
न दधिपय आादोनि ॥ १, 8, १४ ॥ कै तत 
दधिपय आदि शब्दों के इन्द समास में एक वचन न हो ॥ eye 
पयसी । सपिमधुनो | मधुसापिषो । ब्रह्मप्रजापती । anga: ॥ | 
अधिक रणौतावच््चं च ॥ २, ४, १५ ॥ 
परिमाण अथक अधिकरण वाची झुबन्तों के इन्द समास में एव E 
वचन न हो ॥ दशदन्तोष्ट: | दशमार्दड्रिकपाणविका: ॥ 
SPN 
बिभाषा समोपे ॥ २, ४, १६ ॥ हु 
परिमाणाथक अधिकरण बाची सुबन्तो का समीप अर्थ [तिही 
विकल्प से एक वचन होता हे॥ उपदशंदन्तोष्टम्‌ । उपदशंदन्ती्टाः।| ` 
स नपुसकस्‌ ॥ २, ४, १७॥ ह 
जिस दिगु और इव्ह को एक वचन का विधान किया है, आ 
नपु सक लिङ्गी होता हे । पञ्चगवम्‌ । पाणिपादम्‌ । शिरोद्रोवम्‌॥ विभा 
अव्ययीभावश्च ॥ २, ४, १८॥ WG 
पड़ा 
और अव्ययीभाव ममास नपु'सक लिङ्गो हाता है॥ अधिलि 


उपकुमारि । लोहितगङ्गम्‌ । उन्सत्तगङ्गम्‌ ॥ 
~ c 
ततृपुरषाजनञकसघधारय; ॥ २, ४, १८ ॥ ॥ र 


_ ज्‌ समास और कर्मधारय का छोड़कर बाकी तत्पुरुष सम पयय 
aa लिङ्गो हों और यह अधिकार सूत्र है॥ व्राह्मणसेनं ब्रा! ˆ 


संज्ञायां कन्योशौनरष ॥ २, 8; २० ॥ 
Ro 
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॥ | कन्यान्त तत्पुरुष संज्ञा विषय में नपुसक लिङ्गी होता है, यदि 
pate कन्या उशीनरदेश में उपजे ॥ सौशमिकन्यम्‌ । आद्वरकन्यम ॥ 

उपज्ञोपक्रम॑ तदाद्य।चिख्यासाय।म्‌ ॥ २, ४, २१॥ 
प्रथम ही कथन करनेकी आकांक्षा वाले उपक्रम और डपन्ना nat 
के तत्पुरुष समास में नपुसक लिङ्ग होता हे ॥ पाणिन्य पज्ञमाका 
(गपक व्याकरणम्‌ | USL पन्न दुष्करण | आद्योपक्रमं प्रासाद: | नन्दो- 
फ्रमाणि मानानि। ढ्शनोयोपक्रमं सुकुमारम्‌ | 

N 
छाया ABM ॥ २, 8, २२ ॥ 
à | 
NFA अथक छायान्त तत्पुरुष नपुसक लिङ्गी होता है y 
शलभच्छायम्‌ | इचक्षुच्छायम्‌ ॥ 
सभाराजा मसुष्यपूबी ॥ २) ४, २३॥ 

मनुष्य भिन्न राजपर्य्यायवाचो शब्द पूर्वक सभान्त तत्पुरुष नपु सक 
तिही हाता है, ॥ इनसभम्‌ | ईश्वरसभम्‌ ॥ 

अशाला च ॥ २, ४,२४॥ 
अशाला जा सभा उस का तत्पुरुष समास ag सक लिङ्गी Stu 
(सभम्‌ । दासीसभम्‌ ( यहां सभा का अर्थ समूह हे) 
G N 
विभाषा सनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥ २, ४, २५ 
नाुरा,छाया,शाला और निशान्त agga नपु सक लिङ्गो विकल्प 
हा ॥ व्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । यवसुरं, यवसुरा । कुद्यक्कायम्‌ 
[Marar । गाशालम्‌, गाशाला | श्वनिशम्‌ । निशा ॥ 

परवशख्िङ्ग चन्द्रततृपुरुषयो: ॥ २, ४ >६ ॥ 
| दग्द और तत्पुरुष समास में पर पढ्‌ का लिङ्ग हे।ता है। कुक्क,- 
(aaa, मयुरोकुक्क टाविमौ । अ पिप्यल्या:, अ पिप्पली ॥ 
पूबवदश्ववडवौ ॥ ३, ४, २७ ॥ 
| अश और agat के इन्द्र समास में ya पद का लिङ्ग होता है ॥ 
INN agar चाश्‍ववडवी ॥ 
३१, 
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डेसन्तशिशिरावहोराच AREF ॥ २, 8, रेट 
Saa और शिशिर तथा अंहस और राति के इन्द्र समासो झा 


az में पूर्व पद का लिङ्ग हा ॥ हैमन्तशिशिराद्वतूनां प्रीणासि। ग्रह 
शत्र इष्ट ga: ॥ 
राचान्हाहा: ZFS ॥ २, 8, २९ ॥ 2 
Ua, Re और अहस्‌ शब्दोंका agan समास पुलिङ्गी होताई है 
fua! विरार: | पूर्वानह; । मध्यान्ह: ETE प्रः ॥ 
खपर्घनपु सकम्‌ l २, ४,३० ॥ 
. अपथ शब्द तत्पुरुष समास मेंनपुसक लिङ्गी हाता है॥ अप ay 
मिदम्‌ । अपथानि गाइते HZ: N ; 
ag at: पुसि च || २, ४, ३१॥ 
ग्र अचादि शब्द पुलिङ्गी और नपुंसक लिङ्गी हातेहें॥ अहत 
aga! गामयः, Maan इत्यादि ॥ 
इद्मोऽन्वादेशेऽशलुदात्तस्तृतोयादी ॥ २, ४, ३२! 
agaa और ढतीयाटि विभक्ति परे होने पर अन्वादेश (आ 
कथन ) विषयक अश्‌ आदेश इदम्‌ का होता हे ॥ आभ्यां छात्रा 
रात्रिरधोता; अथो आभ्यासहरप्यधीतम्‌ । अस्मै छात्राय कम्बलं दो! 
aise शाटकामपि देह ॥ 
एतद्स्वतसोस्ततसौ 'चालुदात्ती ॥ २, ४, ३३ 
एतद्‌ शब्द से अनुदात्त स्वतस्‌ परे हाने पर अन्वादेश विष 
अश्‌ आदेश होता है ॥ एतस्मिन्‌ ग्रासे सुखं वसासः। अथात यु 
अधीस है । एतस्मा च्छात्राच्छन्दोधोष्व; अथो अतो व्याकरणप्यधीष | 
. दितोयाटीस्‌ख न; ॥ २, ४, ३४ ॥ l 
अन्वादेश विषय में इदम्‌ और एतत्‌ शब्द का अन्चादेशविषर्य 
एन्‌त्याटेश होता है, दितीया टा, ओस्‌ परे हाने पर ॥ इमं छात्र | 


न्दोध्यापय, अथा एनं व्याकरण 2005 , 
> ` S रणमप्यध्याप ° > q q 
अथा एनं व्याकरणमप्यध्यापय ॥ य । एतं छात्र छन्दोप्या 


पर 


३२. 
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खाड घातुके॥ २, ४, ३५ ॥ 


यह अधिकार सूत्र हे अर्थात्‌ इस के आगी जा विधान हो वद 


` SA 
agafa fafafa ॥ २, ४, ३४६ ॥ 
mE धातु का जग्धि आदेश होता है, ल्यप्‌ और तादि कित्‌ परे 
| होने पर ॥ प्रजग्धा | विजञग्धग्र । जग्धवान्‌ ॥ 
~ 6 
JENIE, ॥ २, ४, ३७ 
अद्‌ धातु का Va, आदेश हाता है, लुङ और सन्‌ प्रत्यय परे 


घअपोञ्च ॥ २, ४, ३८ ॥ 


अद्‌ का घस्त आदेश होता है घञ्‌ श्रोर अप्‌ प्रत्यय परे हे 
पर ॥ घासः। प्रघसः ॥ 
बहलं छन्दस ॥ २, ४,३८ ॥ 

वद में बदलता से अद्‌ का AA, आदेश हाता ह ॥ घस्तान्न AA I 

| सम्धिय मे आत्तामद्य मध्यतो मेढ IZHAR N 
लिट्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २, 8, 8० ॥ 

| अद्‌ का लिट्‌ परे हाने पर qa, आदेश विकल्प स होता हैं | 
' जघास, SAG: AY | आद, आदतुः | अदुः ॥ 

बेओवयि: ॥ २, 8, 8१ ॥ 


वेज धात का वयि आदेश लिट पर हानं पर विकल्प स हाता 
है ॥ उवाय, mam, ऊयः | ऊवतुः, Ha: ॥ 


'हनोबधलिङि ॥ २, 8, ४२॥ 
आइ घातुक विषय में न्‌ धातु का वघ आदेश हाता हे. लिड 
| परे होने पर ॥ वध्यात्‌, बध्यास्तां, वध्यासुः ॥ , 
३३ 
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लुडि च ॥ २, ४, ४३ ॥ 


आ घातुक विषय में इन्‌ धातु को वध आदेश Sars, न| इए 
ut होने पर ॥ अवधीत, अवधिष्टां, अवधिषुः ॥ [णचः 
प हरे +e य 
आत्म नेपदेष्वन्यतरस्य!भ्‌ ॥ २, ४, ४४ ॥ | 
आत्मनेपदी लुङ्‌ प्रत्यय परे हाने पर हन्‌ धातु का वघ आहो 
विकल्प सै हाता हे ॥ अवधिष्ट, अवधिषातां, अवधिषत | आहत, बा 
Saal, आहसत ॥ भवित 
इणो गा WE ॥ २, 8, ४५ ॥ 
इण्‌ धातु को लुङ्‌ लकार परे होने पर गा आदेश हाता है॥ |, 
अगातू, अगातां, अगुः ॥ हि; 
णौगमिरवोधने ॥ ३, 8, og ॥ 
अवोधन अथ के इण्‌ धातु को गसि आदेश होता हे,णिच wey 
यरे हाने पर ॥ गमयति, गमयतः, गस यन्ति ॥ “iS 
सान च ॥ २, ४, ४७ ॥ 
अवाधन अथ वाले इण्‌ धातु का गमि आदेश होता है सन 14 
होने पर ॥ जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति ॥ p 
इड्य॥ २, ४, छद ॥ [rte 
इड्‌ धातु का गमि आदेश हाता हे सन्‌ परे होने पर॥ ahh 
गांसते, अधिजिगांसेते, अधिजिगांसन्ते ॥ ॒ 
ME लिटि ॥ २, ४, ge ॥ अज, ! 
इङ्‌ धातु का गाङ आदेश होता हे faz परे होने पर॥ ग्री. 
जगे, अधिजगाते, अधिजगिरे ॥ Eo. 
विभ ह 
एणा लुङः लङो: ॥ २, ४, yo ॥ रय 


इङ्‌ धातु कः गाङ्‌ आदेश विकल्प से हाता हैं, YS और ९ 0 
परे होने पर ॥ अध्यगीष्ट, अध्यगीषातां, अध्यगीषत | अध्ये ष्ट, अध्य 
ता, अध्य षत ¦ अध्यगीषत, अध्ये ष्यत | इत्यादि ॥ 


२४ 
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णी च WAST ॥ २, ४, ५१॥ 


| इङ्‌ धातु का गाङ्‌ आदेश विकल्प से हाता हे सन्‌ और चङ परक 


[एच परे हाने पर ॥ अधिजिंगापयिषति'अध्यापिपयिषति। अध्यापिपत 
्र्यजीगपलू ॥ l 


अस्त TI ॥ २, ४, ५१ ॥ 
अस्‌ धातु का खू आदश. हाता ह आइ घातुक परे हाने पर ॥ 
प्रविता, भवितु, भवितव्यम्‌ ॥ 

नवो वचिः ॥ ९, 8, ५३ N 
याच धातुक विषय. में ga घात का वच्‌, आदेश हाता हैं॥ ams, 
/ वक्ष, वक्तव्यम्‌ ॥ 

चिड: ख्याज॥ २, ४, ५४ ॥ 
ag घातुक: विषय में चक्षिङ्‌ धातु, का. ख्याञ्‌ आदेश होता हैं ॥ 
qarat आख्यातुम्‌, आख्यातव्यस्‌, l 

वा लिटि ॥ २, 8, ५५ ॥ 
चचिङ्‌ धातु का लिट्‌ लकार में ख्याञ्‌ आदेश विकल्प से होताः 
है॥ आचख्यी, आजख्यतु;, WA! आचचचे, MAARA, आकः 


अजेव्य घञपोः ॥ २५. 8, ५६ tt 
घज्‌ः शीर अप प्रत्ययां का छाड़ शेष आड धातुकःपरे होने पर 


बा यो ॥ २५.४, WS ॥ 
ल्य ट परे हाने पर अज धातु का विकल्पः से वो आदेश. होता है 


| पवयणा. दण्ड: | प्राज़ना दरड! ।.प्रवयण'ः मानय | प्राजन.मानय ॥ 
ण्यच्चचियाष्ञितोयनिलुर्गाण जो; ॥ २५ 8, ५६ 
ऋषि, प्रोक्त; ण्यन्त,. चत्रिय, गोत्र,भीर ञित्‌ स अण और इञ्‌ का: 
aw 
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maz परे होने लुक होता है॥ कीरव्यः पिता | कीरव्यः Fa ॥ 
Saar ga: | armen: पिता | वासिष्टः पिता) वासिष्टः पुचः । बे 
पिता । वैदः पुत्र: | तैकायनिः पिता | तैकायनिः पुत्र: ॥ 
प्ेलादिब्यञ्च ॥ २, ४, ४८ ॥ 
पैल आदि प्रातिपदिकां से युव प्रत्ययका लुक्‌ होता FU पेत, 
पिता । पेल: पुत्र: | ० 
इः प्राचाम्‌ ॥ २, 8, ६० ॥ 
गाऊ विषयक इजन्त प्रातिपदिकों से युव प्रत्यय का लुक्‌ होता| 
$u पाब्रागारि: पिता । पान्नागारिः ga: ॥ 
न aafaa: ॥ २, ४, ६१ ॥ | 
तोल्वल्यादि प्रातिपदिकों से परे युब प्रत्यय का लुक्‌ AW हाता 
areata: पिता । तोल्वलायनः पुत्र: ॥ 
तद्राज्यस्य TY तेनेवास्तियाभ्‌ ॥ २, 8, ६३। 
स्वो लिङ्ग का RIS बहल विधायक तद्राज संज्ञक प्रत्यय का 
लुक हाता हे यदि राज से हो बहु बचन किया जावे ॥ अङ्गा; | बङ्गा; | 
. यस्कादिभ्यो गोचर ॥ २, ४, €३॥ । 
. कस्कादि प्रातिपदिकों से परे स्त्री लिङ्ग को छोड़ बह वचन 
वतमान गोत्र प्रत्यय का लुक्‌ होता है, यदि उसी गोत प्रत्ययक्षत ब 
वचन हो ॥ यस्का! । लभ्याः |। À 


यञञोञ्च ॥ ३, ४, ६४ ॥ | 

यञ्‌ और अज्‌ प्रत्ययान्ता से पर खोलिङ्ग का छेड़ aga वांची 

स्त्री प्रत्यय का लुक्‌ हा, यदि उसो प्रत्यय छत बडुवचन डावे ॥ गर्गा| 
वत्सा: | विदाः । उर्वाः ॥ | 
 अंचिरगुकुत्सवसिषठगोतमाङ्किरोभ्यञ्च २, ४, ९५ | 

` अवि आदि शब्दों से परे बहुत्ववाचो गोत्र प्रत्यय का लुक्‌ gall 
है ॥ अत्रयः | भगवः । कुत्सा: | वसिष्ठाः । गोतमाः । अङ्गिरसः ॥ | 
३६ 


+ 
y 
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बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु ॥ २, ४, ईह ॥ 
aaa प्रातिपदिक से परे बहुत्व वाचो प्राच्य और भारत गोत्र में 
विद्दित इञ्‌ का लुक्‌ हाता हं ॥ पन्नागाराः | मन्यरेषणाः | युधिष्ठिराः 
न गोपबनादिब्थः ॥ २, ४, €\9 ॥ 
गोप बनादि प्रादपदिक से परे aga वाची गोत्र प्रत्यय का 
| तुक्‌ नहीं हाता ॥ गोपबनस्य गोत्रापत्य गौपवनाः । शेग्रवा:॥ 
तिककितवादिथ्यो इन्दे ॥ २, ४, ईद ॥ 


ता, इन्द समास में तिकादि और किनवादि शब्दों से aga वाची 
| गोव प्रत्यय का लुक हाता है ARAIA केतवायनश्च तिककितवः ॥ 


उपकाद्िथ्योइन्यतरस्यामदन्द ॥ २, ४, ६८ ॥ 
उपकादि प्रातिपदिकों स बहुत्व वाचो गोत्रप्रतप्रय का इन्द ओर 
| wga समास में विकल्प से लुक्‌ हाता है ॥ उपकलमका । भ्वष्टककपि- 
Bat | AUST कृष्णसुन्दराः । SURN, आपकायना:। लमका 
लामकायनाः atte ॥ 
TAMIA सिडन्ययी रगस्तिकुण्डिनच २,४, ७० 
आगस्त्य और कीण्डिन्य से बहुत्व वाचो AT ओर यञ्‌ का लुक्‌ 
| और इनको क्रमसे अगस्ति और कुण्डिनच्‌ आदश हाताहै॥ अगस्तयः 
| कुण्डिना: ।। 
सुपोधातुप्रातिपद्कियोः ॥ २, ४, \9१ ॥ 
धातु और प्रातिपदिक संज्ञक से परे सुप्‌ विभक्ति का लोप होता 
- है ॥ पुल्लोयति | घटीयति | कष्टखित; । राजपुरुषः ॥ 
आदिप्रर्टातश्यः शपः ॥ २, ४, ७२॥ 
अद्‌ अदि धातुओं सं परे शप्‌ का लुक्‌ हाता इ॥ fa | हन्ति 
बहलं छन्द्सि ॥ २, ४, ७३ ॥ 
| . . बेद विषय में अद अदि धातुआं से परे शप्‌ का बहुलता सं लुक 
| होता $ uaa हनति । अहिः शयते | अदति। aia 


ee क्ल 


५ 
ल, 
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| ee CTs ( ० 21) Qio ४) | 


यङोऽचि च ॥ २5 ४; ७४ tt OTe 8) | 
| अच प्रताय परे होने पर यङ का लुक्‌ हाता है और बेद में 
| बहुलता से लुक होता हे ॥ Arga: । पोपुवः । सनीख स: | दनोध्वंःसः | 
जहोत्यादिथ्य: शलुः ॥ २, ४, OY 
जुहाति आदि धातुओं से परे शप्‌ का झ अर्थात्‌ लोप होता हे | 
gafa! विभेति | नेनेक्ति ॥ 
aza छन्दस ॥ २, 8, OF ॥ 
वेद में शप्‌ के खान में ञ्ल, बहलता से होवे ॥ दाति प्रियाणि | 
चाति प्रियाणि । इवति। भरति | | 
MANJA: सिचः UTA पदेषु २,४,७७ | 
गाति, स्था, घुसंज्ञक, पा, भू धातुओं से परे सिच्‌ का लुक्‌ होता | 
` है, परस्म पद परे होने पर ॥ अगात्‌ । अस्थात्‌ । अदात्‌ । अधात्‌ | 
अपात्‌ | अभूत्‌ ॥ | 
विभाषा घ्राघेटशाच्छास: ॥ २, 8,97 ॥ 
| , प्रा, घेट, शा, छा, सा डन धातुओं से परे सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ 
4 होता हे amq, अघ्रासीत्‌। अधात्‌, अधासीत्‌ | अशात्‌,अशासी | 
| ` अच्छात्‌, अच्छासीत्‌ | 
| तना दिव्वस्तघासों: ॥ २, ४, ७८ ॥ 
| ' तनादि घातुओंसेत और थास परे होने पर सिच्‌ का लुक होता है | 
| | अतत | अतथाः | अतनिष्ट । अतनिष्ठा: | असात । असाथाः । असनिष्ट | 
i, स पस हव र TES Bee चढागमिजनिब्योले;९ ,8,८० | 
ग , मन्त्र विषय में घस,द्वर, णश, ह, दह, आत्‌. हच, क, गमि, और | 
j जनि, धातुओं से परे लि ( लुङ्‌ का चलि प्रत्यय ) का लुक्‌ हाता है॥ | 


'अचन्रमोमद्न्तपितरः माइमित्तस्य चम end EN 
vie T । प्रणङ्सतप्रश्य "विन 
आवः। भान आधक | है > | 


sip 


३८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(अ०२।पा०४) अरष्टाध्यांयो eg 
aman gas | अग्सन्‌ अज्ञत वा अस्य्न्ताः। भानो श्रस्मिन्महा- 
| quam | अरन्‌ कंस कम छत, । 
आसः WR, 8, ८१ ॥ 
| ग्रास से परे लि का लुक होताःहे ॥ sina | ऊद्दांचक्र | 
galam ॥ 
| अव्ययादाप्सुपः ॥ २, 8, TP ॥ 
अव्यय से परे आप्‌ और सुप्‌ का लुक्‌ हासा Fl तब शालायाम्‌ । 
| wa शासायाम्‌ wat | हित्वा ॥ 
नाव्ययौभावाइतोस्लपञ्चय्या: ॥ २, ४, ८३ N 
qe अव्ययीभाव से परे सुप्‌ का YR न हा और पञ्चमी का 
छोड़ कर उस को अम्‌ आदेश होता sl saga fasal saga 
wy! उपमणिकं fasfa । उपमणिकं पश्य ॥ 
ढतोयासस्चग्योर्वहलम्‌ ॥ २, 8, ८४ ॥ 
अदन्त अव्ययीभाव समास से ढतीया और सप्तमी को अम्‌ झा- 
देश बहुल करके हाता है ॥ उपफुम्भ न Haq | उपकुम्भ छतम्‌ | उपः 
aa निधेडि | suga निधेडि ॥ 
लटः प्रथमस्य डारौरस:॥ २, ४, TY ॥ 


जुट लकार के उभयपदी प्रथम पुरुष का डा, रो, ओर रस 
| ग्रादेश क्रम से होते हे॥ कर्ता, कतारी, कर्तार:। अर्ध्य ता, अध्य - 
| सारी, अध्येतारः ! 


= शर्ट 


इतिख्रीगोपालदासटेवगणश्मा aa पाणिनीय सूत्रों के भाषानुवाद्‌ 
के द्वितीय अध्याय का चतुथ पाद समाप्त BAT ॥ 


~ ५ A 


oS 


ए 
4 Uk १? da 
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| A 
\mportant English Notes on 2nd Adhyaya, 


Bay | 


| 1--समसनं समाः The blending of two or more words 
into one. Such blending of words is only possible 
provided they signify things connected with 
each other. 

g—Composition or समास is devided into six heads, इन्द्र 
(Co-ordinative), ततृपुरुष (subordinative), कर्मधारय 
(Descriptive), दिगु( Numeral), agatfe( Relative), and 
अव्ययोभ।व (Indeclinable). 

3—In theg composition equal prominence is given 
to the meanings of all the words to be compounded. 

4—In the ततृपु रष composition prominence is given to 
the meaning of the final words. 

5—The कर्मधारय isa kind of ततूपुरुष ; it occurs when 
the combining words are connected together as 
substantive and adjective. 

6—In the fey composition Numerals come first. Pro- 
perly speaking णु is also a kind of the 
तत्पुरुष समास 

7—When two or more words being compounded refer 

to some thing different from what is conveyed by 

the words themselves separately, the form of com- 

position is called agatfe. 


ki कारक | 
SX क्रियान्वयि कारकम्‌-- case is that: 
À jo with fhe verb. (क्रिया). 


८8 


10—There are six cases that are directly connected > 
with the verb, viz., the nominative (कर्त्ता,), the | 
accusative (क्ष्म), Theinstrum ental (करण), the dative 
(सम्प्रदान), the ablative (अपादान), and the locative | 
(अधिकरण). |. 


11—And there are two other cases that are indirectly | 
connected with the verb, viz, the vocative | 
सम्बोधन), and the genitive (सम्बन्ध). 
GANASH DUTT SuARMAN, Lahore. 


॥ gT ॥ 


nr A RY 


५५ १२ प्रती प्रति ७० २१ WaT: 

» १७ वन बनं इह स्योऽवमिष्वासः 

१६ ४ apia गङ्गायाः ७१ ४ WRT प्रजाया 

६९ ३ कुत्सिनवानो कुत्सनवचनी |» २१ तमुन तुसुन 

६२ १० आार्थक अर्थक ७२ २ अग्निये अब्नये 

६२ asg योऽभिद्र ७३ २२ दक्षिणातो दच्रिणतो 
| ६६ ७ frag fea ७४ ५ गानाप्रकार नाना To 
के » १२ HUM HUW (११ ८ ya ga: 

» ९८ gan पुत्रक » १६ जल feat 

६६ २ ओदनस्थ MATA foy २० सुकामार सुदुमार 

9 ७ खः कष्ट ७५ २५ उत्सका SAT: 
l ६८ २ युव युद्द ७६ २५ दष्ट इष्टो 
| » 8 eya war ७८ १० सेवी संवन्धी 
| “र -॥ विशेष सूचना ॥ 
; Ñ अतीव प्रसन्नता पूर्वक निवेदन करता हं कि देश हितेषो | 
, रामसहाय जी नरूलाने मेरे परिश्रम की ओर ध्यान कर २य, अध्याय | 

भी प्रकाशित कर दिया मैं उनका शद्ध EZA से धन्यवाद करता छु | 
a और आप जैसे विद्या भिलाषियीं से विनय पूर्वक प्रार्थना है कि इस | 
f महान्‌ MÈ में आप अवश्य ध्यान दे सहाय प्रदान करें । ef 
Micke गोपालदास देवगण seat लाहौर | 


iy This book can be had from the Ary i 3 ९ & ? 
ee = Shaz-ker Dass, Bookseller's, Lahore, "ya Samaj, L, Kishen Chand & Co., and 
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FORCES 


Reg. under at 
KU 
“ ०? अद्टध्यायों ॥ 


'(पाणिनोय सूत्रों का भाषानुवाद सुगम उदाहरण सहित) 


| 
i 


ASHTA DHIYAT 
जिसको 
काशिका कौसुटी, सिद्धान्त कीसुदी, वेदाङ्ग प्रकाश, 
और अन्यान्य वप्राकरण के पुस्तकीं की सहायता से 
॥। i पण्डित दोलतराम शास्त्री मुख्य पण्डित द०ऐ०वे० का० ने 
|. बड़े यत्न से संस्कतानुरागियों के लिये निम्माण किया। . 
और |. 


७ Act XX OF 1847 
sA 9) कि 


लाला रामस हायी नरूला, भूतपूर्वकोषाध्यक्ष आयसमाज; और 


सक्कटरी अरोरवंश पंचायत लाहौर ने ८ अध्यायों को A 
भिन्न २ कर छपवाया। i 
ey 


ढतीय अध्याय | 

CHAPTER III | 

मुफीद आम यन्वालय लाहौर में मालिक मुंशी गुलाबसिंहके (४. 
अधिकार से छपा । is 

सन्‌ १८८३ Fo 


tgs ss a 


ee A Sa Debs, 
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भूमिका | 


आर्व्याव्त देश सें इस ससय तक पाणिंनोय सुनि प्रणीत सूत्रों का , 


क्राट-भाषा Sst जाके ee. SS पाठकगणां 
4 In ९ 
को प्राचीन! ऐसी कठिनाई 
७ = ता १ 
कि विद्या! No #० EG अब विद्यानु- 
रागिथो की ष्ण = ee m र fat का भाष्रा 
५ Bb te 0137, ७ ap 
Jere सुगम्‌ NS छ ड 790 ला विद्यार्थी 
Zo odo २ > प्र Pow पुदी,काशिका 
= Se क aH ee $ बा Vai ke | ~ 
वेदाङ्ग प्रज्ञाः ए EE [श्य ले कर, 
N रि ® ed बट 
बोर पर `; Ege योपल बोई 
हाईस्काल % हे के =" शास्त्री सुख्य 
संस्लताध्याप FEE CTE. आन लड़ 
से विद्याधि Fst sett रन 
o | B: eae हि [| (मैने संस्कत 
TR आई. . LR o eg 
ee १ i Erg ला के छात्रों 
1 नि ge Fae टि | अय कर 
A wT 2. 2 ० पहिले लगा 
feat हे, प्रा 5 OER 2 s 
Aen ठट ७ हि” न” RRIS 
था ) gaua | iF HA bY by कु i L S टी 
s iF Y LF te ne’ i FF: { बुक क्म 
न ast क्षणा fe tS be io ७ ; a गी 
त. Go Bear 2 g विद्यानरार्ग 
SEN 09 PE & छ) {फल करें। 
यदि कहीं say त वरे । 


ठं SST TT राससहाया नरूला 
आफिस इन्सपैकर जनरलस प्रिजुन्स पञ्जाब, गुमटी बाजार लाकह्ोर | 
I am very much pleased to see this eff 

ple e this effort made t 
pep ease Ashta-Dhiyai. The, plan followed by ae 
pul sher is easy and simple and likely to afford facilities 

‘Lo those for whom the book is intended. | 
HANS RAT, Bia, + 

D, 11th April 1891. Principat 1), 0. ए, Go | 

and President Arya Samay, Laho 1३6, 
ट्ट ? & ह 
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a ॥ ओइम्‌॥, _. si 
॥ अष्टाध्यायी मूल te, 


pomas 
टतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । सूत्र १ से १५० तक 
प्रत्ययः १ | परञ्च २। आद्य दात्तथ् २ | अनुदात्ती सप्पि- 
तौ ४ | गु्तिजुकिद्भ्यः सन्‌ ५। मान्वधदानशानभ्यो दीर्घसाभ्या 
सस्य ६ । धातोः कमणः समानक कादिच्छायां वा ७। सुप 
आत्मनः क्यच्‌ ८ | कास्यच्च ८ | उपमानादाचारे १० । कत्तुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च ११ | रुशादिश्यो भुव्यचवेलोपञ्च हलः १२। लोंहिता- 
दिडाज्भ्यः क्यष्‌ १३ | कष्टाय क्रमणे १४। कर्मणो daa 
भ्यां वतिचरोः १५ । वाष्पोस्मभ्यासुदसने १६। शब्दवेरकलहा- 
VARGA: करण १७। सुखादिभ्यः कढ वेदनायाम्‌ १८। 
नमोवरिवयित्रङः क्यच्‌ १८। पुच्छभाण्ड चीवराणिङ्‌ ४ २० | 
gu मिय्चच्णलवणत्रतवस्व हलकलक्काततूस्तं भ्यो णिच्‌ ' २१ । 
धातोरेकाचो इलादेः क्रियासमभिद्दारे यङ्‌ २२। fragize 
| गतीं २३। लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो भावगहीयाम्‌ २४ । 
सत्यापपाश रूपवी णातूल्षो कसेनालोमत्वचवमंवरचू्णचुरादिभ्योः 
णिच्‌ २५ | इतुमति च २६ । कणादिभ्यों यक्‌ २७ | गुपूधूप 
विच्छिपणिपनिभ्य आयः २८ । ऋतेरीयङ्‌ २९ | कमेणिङ्‌ 
| Rel आयादय आईधातुक वा ३१ | सनाद्यन्ता धातवः ३२ । 
| 'स्यतासो लुलुटोः ३३। aagi लेटि २४ कास्प्रत्ययादाममन्ते 
| लिटि ३५। इजादेख गुरुमतोख्च्छः ag)  दयायासञ्च ३७ | . 
4 | Sine म्ये ACETA ac । भोश्ठोरहुवांश,वञ्च ३८ i 
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क्ञ्चानुप्रयुजते लिंटि ४० | विदाङ्कुवन्हित्यन्यतरस्याम्‌ ४१ । 
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त्त तथ इलादेः ९४०४) जुरचेक्रस्यदंट्रस्यस्ग्टधिज्वलशुचलषपतपद: 
१५० । RAST १५१। न यः १५२। सुददीपदी च्च 
१५२ | लषपतपद्स्थाभूृषहनकमगमशभग्र उकञ्‌ १ ५४ | जल्प 
MATTEIS: षाकन्‌ १५५ । प्रजोरिनिः १५६। जिइक्तिवि- 
यीरयमाव्यथाभ्यमपरिभूग्रसभ्य्च ११७ | स्थहिग्टहिपतिदयिनि- 
RASS आलुच्‌ १५८ | दाघेट्‌ सिशदसदो रु: दी र 
SHES: क्मरच्‌ ९६० । We भासमिदो घुरच्‌ १६१ विदिभिदि 
fed: कुरच्‌ १६२ | इणनशजिसतिभ्यः करप्‌ १६६ १६३ | गत्व- 


रथ १६४ । जागरूकः १६५ | यजजपदशां यङः १६. = 
f aes SU ¦ १६६। नमिक 
पज सकमहिंसदीयो र; १६७ | सनाशंसभिच $ १६८ । 
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(Ho ३।.पा० ३.) अष्टाध्यायी मूल, ३१. 
विन्दुरिच्छुः १६८ । क्याच्छन्दसि १७० | आदृगमहनजनः कि- 
किनी लिट्‌ च १७१ | खंपिढषोनेजिङ्‌ १७२ | शवनद्योरार १७२ 
भियः RAAT १७४ । स्थेशभासपिसकसो वरच १७५। यस्च 
यङः १७६ । भ्वाजभासधुविंद्य ताजिपुजुग्रावस्तुवः faa १७७ | 

न्येभ्योऽपि BAT १७८। भुवः संज्ञोन्तरयाः १७८. । विप्रसम- 
भ्योड्वसंज्ञायाम्‌ १८० धः maf ष्ट्रन्‌ १८१। दाखी शसयुबुज 


स्तुतुदसिसिचमिहृपतदशनह; करणे १८२ | इलसूकरया पुवः. 


१८३। अतिंलूधुसूखनसदचर इत्रः १८४ | पुवः संज्ञायाम्‌ १८५. 
matt चषिदेवतया; १८६। जीत; क्तः १८७ | मतिवुद्धिप्रजाधे- 
WA १८८ | 


टतौयाध्यायस्थ ढृतीयः पाद: । सूत्र १.से १७६ तक 


-उणादया बहुलम्‌ १ । भूतेपि ead २ । भविष्यति गम्याः 


दयः ३ | यावतूपुरानिपातयालट्‌ ४ । विभाषा wera ' ५ । 
Minaa लिप्सायाम्‌ ६। लिप्सामानसिदो च ७ | लाडरथलचणेच 


८। लिङ्‌ चाघ्नेमीइतिकी ८ । तुसुन्‌ख्‌ ली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
१०। भाववचनाञ्च ११। अण्‌ कर्म्मणि च १२ । BERG च १३ 
BE सद्दा १४। अनद्यतने लुट्‌ १५ | पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ १६ 
स स्थिरे १७। भावे १८। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌. १९ । 
परिमाणाख्यायां सवेभ्यः २० | TSA २१ | उपसगे रुवः RRI 
समि age: २३ | खणीभुवोनुपसगें २४ । वी चुखुव; २५। अवे 
दोनियः २६ । प्रे हुस्तुसुवः २७ | निरस्याः पूल्वोः २८। उन्योग्र; 
२ | क धान्ये ३०। यज्ञे समि स्तुवः ३९१ । प्रेस्वोयज्ञे ३२। 
प्रथने वावशब्दे ३३ । छन्दानाम्नि च २४। उदि ग्रहः २५। ससि 
मुष्टौ ३६ । परिन्योनींणा द्य लावे षयो; ३७ | परावनुपात्यय 
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gu, ३८ । व्यू पयाः शेतेः पराये ३८ । हस्तादाने चेरस्त ये ४० | 
निवासचितिशरीरापसमाधानेष्वादेश कः ४१ । सङ्घ चानौत्तरा- 
wal ४२। कमीव्यतिहारे एच्‌ खियाम्‌ ४२ । अभिविधी भाव 
equ ४४ । आक्रोशेवन्योग्र: ४५ । प्रे लिप्सायाम्‌ ४६ । परौयज्ञे 
४51 नौ व धान्ये ४८। उदि ययतियोतिपद्रुवः ४८ । विभाषा 
fe agar ५० | अवे Tet वर्षप्रतिबन्धे ५१ । प्रे वणिजाम्‌ ५२ 
रश्मों च ५३ । वृणोतेराच्छादने ५४ । परी भुवावज्ञाने ५५. l 
एरच्‌ १५६ | ऋदोरप्‌ ५७ | ग्रहवटनिखिगमञ्च ५८ । उपसगेदः 
५८ | नौ णंच ६०। व्यधजपारनुसर्गे ६१। खनहसार्वा ६२ । 
यमः ससुपनिविषु च ६३ । नौ गदनदपठखनः ६४ । wat वीः 
णायाज्ञ ६५। नित्यं पख: परिमाणे ६६ | मदेोनुपसरगे ६७ । प्र- 
मदसम्मदी हषे ६८ । समुदारजः UNG ६८ | HAY ग्लहः Vo V 
प्रजने सते: ७१ । हू: सम्प्रसारणझन्यभ्युपविषु ७२ | आङि युद्ध 
७३ | निपानमाहावः ७४ | भावेनुपसर्गस्य ७५ | हनख .वध; ७६ 
Al चनः oo | अन्तर्घना देशे ७८ | अगारैकदेशे प्रघणः प्रघा- 
qa of | उद्दनोत्याधानम्‌ ८० | अप्घनोङ्कम्‌ ८१ । करणेयेः 
विट्रुषु ८२] स्तम्बे कच ८३। परो घः ८४ | STA आखये ८५ 
सङ्घोट्वी गणप्रशंसयोः ८६ | निघोनिमित्तम्‌ ८७। afa: 
८८॥ द्रितोऽथुच्‌ se । यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ ००) 
स्वपो नन्‌ ८१ । उपसगे घोः किः ८२ -। करम्मरण्यधिकरणे च ८३ 
feat क्षिन्‌ 2-४ | स्थागापापचो भावे ०५ | मन्त्र वषेषपचमनविदः 
सूवीरा उदात्त; ce | ऊतियतिजतिसातिहेतिकीत्त यथ ८७ ब्रजय- 
जोभावे क्यप्‌€८ । संज्ञायां समज नपतमनविदषञ्‌शोङभजिणः८. 
BA; श च १०० | इच्छ। १०१ | अप्रत्ययात्‌ १०२ । गुराख हलः 
१०३ | षिद्विदादिभ्योड्‌ ९०४ | चिन्तिपूजिर्काधकुस्बिचर्चच १०४. 
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झातद्ोपसर्गे १०६ | खण्यासखन्यो बुच्‌ १०७। रोगाख्यायां खुल 
ASAT १०८। सज्ञायाम्‌ १०९ | विभाषाख्यानपरिप्रसयो रिञ्च i 
११० । पय्यांवाहणोत्मत्तिपु ख्‌ च्‌ १११ | आक्रोशे नञप्रनि 
१९२ | छत्यल्यू टा बहुलम्‌ ११३ | नपुसक भाव क्त, ११४। Qe, 
च ११५ । कर्मणि च येन संस्पर्शात्कतुः शरीरसुखम्‌ ११६ | 
करणाधिकरणयोस्च ११७। पुसि संज्ञायां घः प्रायेण ११८ । i 
गाचरसञ्चग्वहब्जज व्यजापणनिगमाद्य ११८ | अवेतस्वोर्घड १२० 
BAT १२१ । अध्यायनग्रायाद्यावसंहाराधारास १२२ | Veet 
TER १२३ | जालमानायः १२४ । खनो घ च १२५ | इईषदृःसु- 
खु छच्छाङच्छ्राथषु खल्‌ १२६ | कढ AAT YA १२७। 
आतो युच्‌ १२८। छन्दसि गत्यर्थभ्यः ere | अन्य भ्योपि दृश्यते 

| १३० | 3 १३१ । आशंसायां भूतवच्च 
१३२ | जिप्रवचने wz १३३ | आशंसावचने लिङ्‌ १३४ । ना- 
'नदातनवङ्ियाप्रबन्धसामीप्यया; १२५ | भविष्यति मर्यादावचने 
वरस्मिन्‌ १३६ | कालविभागेचानहोराचाणाम्‌ १३७ | परस्मिन्वि- 
भाषा १२८ | लिङ्‌ निनित्ते we क्रियातिपत्ती १३८ | भूते च 
१४० । वोताप्योः १४१ | गर्हायां लडपि जातो; १४२ । विभा- 
षाकथमि fas च १४३ | मिमृहत्त लिङछटी १४४ । अनवक्ल - 
पृत्यमषयारकिंहत्त पि १४५ ENAT we १४६ | जातु 
यदोलिडः १४७ । यज्ञय्रयाः १४८ | Wey १४० । feat 
करण च १५० । शेषे छडयढौ १५१ | उताप्योः समर्थयालिङ 
१५२ | कामप्रवेढ्नेकञ्चिति १५३ । सम्भावने लमिति चेत्सिदा- 
प्रयाग १५४ | विभाषा धाती सम्भावनवचनेयढि १५५ । हेतुहेतु 
सतालिङ्‌ १५६ । इच्छार्थेषु लिङ्लोाटी quo | समानक केषु 
तुमुन्‌ १५८। लिङ्‌ च Que | इच्छार्थेभ्योविभाषावतमाने १६० 
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'ह्विधिनिमन्त्र णामन्तणाधी सम्यप्रा्थेनेषु लिङ्‌ ९६१ | लोट्‌ च 


१६२ । प्रेषातिसगंप्रात्तकालेबुछ॒त्याश् १६२ | लिङ्चोध्वमीइ- 
तिके १६४ । स्म लोट्‌ १६५ । अधीष्टे च १६६। कालसमय 


वेलासु THT १६७। लिड्यदि १६८। अहे छत्यरचस्च १६९ | 


अआवश्यकाधमर्ण्यवार्णिनिः १७० । HUTS १७१। शकिलिड च 
१७२ | आशिषि लिङ्लोटौ १७३ | क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ १७४ 
साङि लुङ्‌ १७५। स्मोत्तरे लङ्‌ च १७६ । । 


टतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । सूत्र १ से ११७ तक 


धातुसम्बन्धे प्रत्यया:१ | क्रियासमभिहारे लोट्लोटोडिखा | 
वा च तंध्वसो: २ | समुच्चयेन्यतरस्याम्‌ ३ । यथाविध्यनुप्रयाग 
पूवस्मिन्‌ ४ । समुच्चये सामान्यवचनस्य ५ | छन्दसि लुङ्लङ्‌ | 
लिटः ६ | fast लेट्‌ ७। उपसंवादाशङ्गयोञ्च ८। qua सेसे- | 
'नसेअसेन्‌क्सेकसे नध्यै अध्य न्‌कध्यै कध्ये नुशध्ये शध्यै न्तवैतवेङ्‌तवे- 
नः ९ | प्रयेराहिषणयअव्यथिष्य १० दृशे विख्ये च ११। शकिण- | 
सुल्कसुली १२। ईश्वर तासुन्‌कसुनौ १३। हत्यार्थे तवैकेन्‌केन्य- || 
aa: १४ | अवचच्ष च १५। भावलचण स्येण्झञवदिचरिहतमि | . 
'जनिध्यस्तोसुन्‌ १६ छरपिटदोः कसुन्‌ १७। अलंखल्वोः प्रतिषेध | 
वोः प्राचाङ्‌ तत्का १८। उदीचाम्याङो व्यतिहारे ge । परावः |. 
AN च २० | समानकढ कया; पूर्वकाले२१ | आभीक्षण णसुलच 
२२ । न यद्यनाकाङ्घ २३ | विभाषाग्र प्रथमपूर्वेषु २४ । कमाण्या | 
क्रोशे काज; खमुञ्‌ २५। खाटुमि णमुल्‌ २६ | अन्यथैवंकथमियं 
सुसिद्दाप्रयाग त्‌ २७ । यथातथयोरस्रयाप्रतिवचने २८। कर्म- | 
णि ृशिविदोः साकल्ये २६ । यावतिविन्दजीवोः ao | चर्मोदर । 
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था. पूर; ३१। वषप्रमाण ऊथोपञ्चास्यान्यतरस्याम्‌ ३२ | Saat 
: २३। ARARAT कषः २४। शष्कचूर्णरूकेषु पिषः ३५। 
समूशाछतजीवेषु CATE: २६। करणे इन; ३७। खदने ' 

पिषः ३८ | इस्त वतिग्र्ठोः ३८ । खे पुषः ४० | अधिकरणेबन्ध 

४१ | संज्ञायाम्‌ ४२। कत्ते।जोवपुरुषयार्नशिवोः ४३। ऊध्वं शुषि 
पूरा; ४४ | उपमाने waif च ४५ । कषादिशु यथाविध्यनुप्रया- 
गः ४६ | डपइंशसूटतोयायाम्‌ vol सिंसार्घानाञ्च समानकरम्प- । 
ATU ४८ | सप्तस्याद्वोपपीडरुघकर्ष, ४८ । समासत्ती Yo | 

WATT च ५१। अपादाने परीणायाम्‌ ५२ । दितीवायाञ्च ५३। 

WISTS ५४। परिक्किश्यमाने च ५५ | विशिपतिपदिस्कन्दां 

| व्याप्यमानासव्यमानयाः ५६ । अस्यतिढषोः क्रियान्तरे कालेषु 
५७ । ना्यरादिशिग्रहोः ५८। अव्यये यथाभिप्रेताख्याने asi: 
क्लाणसुली ५० । तियंचपवर्गे ६० । स्वाङ्ग तत्मत्यथे mah ६१। 
नाधार्थप्रत्यये Wa ६२ । तूष्णीमि भुवः ६३। अन्वच्यानुसम्यः 
६४ | शकपज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसषाहास्यर्थंषु तुसुन्‌ ६५ | 
प्यासिवचनेव्वलमरथेषु ६६ । कर्तरि aq ६७ | भव्यगेयप्रवच- 
नीयापस्थानीयजन्याद्चाव्यापात्या वा ६८। लः कर्मणि च भावै 
AHA: ६० | तथारेवल्तत्य्मखलर्था: ७० | आदिकमीणि क्तः 
क्तरि च ७१ | गद्यर्थाकम्मकञ्चिषणीङस्थासवसजनरुहजीर्ञ्चति- 
WA ७२। दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने ७३ | भीमादयापादाने ७४ । 
ताभ्यामन्यत्नोणादयः ७५ | arya च भ्रीव्यगतिप्र व्यवसाना- 
ry ७६ | लस्य ७७ ,। तिप्तस्‌भिसिक्तथस्य मिप्वसस्म स्तातांभ- 
यासार्थाध्वमिडू हिमचिङ्‌ ७८ | टित आत्मनेपदानां टेरे ७० | 
थास स्स ८० । स्टटस्तभयारेशिरेच्‌ ८१ | परस्म पदानां एलतुसु- 
स्थलथुस्‌णल्वमाः ८२ | विदा लटो वा ८३। ब्रुवः पञ्चानासादित 


व्हॅन 


र 
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BET परष्टाध्यायो सूल , (अ० ३ |पा० g) 


आहो ब्रुवः ८४ | लोटो लङ्वत्‌ ८५ ऐरुः ८६। सेह्य पिच्च ८७। 
वा च्छन्दसि ८८। मनिः ८८ । आमेतः ०० । सवाभ्यां वामौ८ १ 
नाडत्तमस्य पि €२ | एत ऐ 2३। लेटोडाटो ०४ | आत Tey 
aaraa ८६ । इत्च लोपः परस्मै पदेषु ८७ । स उत्तसस्थ ८८। 
| नित्यं छित: ce | TAA १०० | तस्पखमिपान्तान्तव्वास; १०१ 
| लिङ: सीयुट्‌ १०२ । यासुट्‌ परस्म पदेपूदात्तो डि १०३ । कि- 
दाशिषि १०४ | कश्य रन्‌ १०५. | इटोत्‌ १०६। सुट्‌ तिथोः १०७ 
Wits १०८। सिजभ्यस्तविदिभ्यय्‌च ९०८ । आतः ११० | लड: 
शाकटायन सखैव १११। farmer १२ | तिझशित्मावंघातुकम्‌ ११३ 
आईधातुक शेषः ११४। लिट्‌ च ११५ | लिङाशिषि ११६। 
छन्दस्युभयथा ११७ ॥ 


ga हृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ 


Copy of Resolution No. VIII of the School and Collego Sub-Committee 
पड! held on the Sth February 1893. 


VIII.—Read application of Lala Ram Sahai for the intro- 
duetion of his edition of the Ashatiadhayai with translation in 
the Scheme of Studies for the School. ५ 


Resolved that the application be accepted, and the book 
be introduced as a text-book. 


— 


No. 311, dated 13th February 1898, , . 
Copy of So forwarded to Lala Ram Sahai, Goomty 
- Bazar, Lahore, for information in reply to his application on 
the subject, bo 
; LAJPAT RAT, 
। Secretary, 
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Q. ॥ 

~ * 4 f 

०, । 

है 

yA | 

ST a) i 

Seay ० Q प 

> 

Fa, ठ { 

Sf ध्य खा : x ९ | 

॥ अडाब्याया ॥ | 

( पाणिनोय aay Rese संमस १ ङ ण्‌ सि | 
ufana रों = mga सुंमम/उढाइरण afea ) 4 
ja 94. 

QAI अध्याय का प्रथम पाद! 

ह... प्रत्यय: N ३-१-१ ॥ | 
यह अधिकार dat है। एम, अध्याय को warfa प्चन्त जो २ | 


tH, ड को प्रत्यय संज्ञा जाननी ॥ 

| परखे ३-९-३॥ 

| बह सी अधिकार आथवा परिभाषा सत्र है! प्रति ca में इसकी 
| छर्पार्थात जाननो अधात्‌ धातु we प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का 
| विधान होता: | 


धाव्य BA 3-2-3 ॥ 
सच प्रत्ययो का आदि खर उदात. होता है। यड भो अधिकार 
| अथवा परिभाषा छू है। दातेव्यम्‌। तैत्तरो यम्‌ ॥ 
agara छुष्मितौ ॥ ३-१-४ ॥ 
सुप्‌ ओर पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त ia. हैं॥ EAST Bue: । पचति 


सुक्षिञक्लिङ्ब्डः सन्‌ ॥ ३-१-५ ॥ 
गुप्‌ धातु से निन्दा अर्थ सँ, तिज धातु से सहन अर्थ में, और 


| कित्‌ धातु से खार्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है। लुगुप्सते । faai 
| चिकित्सते ॥ 


et 
5 
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_पुत्रोयति ॥ 


अप्परस इव आचरन्ति ्रस्परायन्त कुरूपाः॥ ` 
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अष्टाध्यायी (Ho ३ ।पा० १) | 


aaan rA AINTE ॥ ३-१-६॥ 
मान, बघ, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से सन्‌ प्रत्यय होता है,और 


a 
अभ्यास(दिल छत) की इ को ई हो जाता हे॥ मोसांसते | NARA) | | लु 
दीदांसते | शोशांसतं ॥ | 

घाता: BAM: समानक कादिच्छाया बा ॥ ३-१-७॥। 
इषि कर्मक जो इषि समान कतक धातु उससे पर इच्छा अव 


में विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता है॥ चिकीर्षेत। जिद्दोषति ॥ 


सुप आत्मनः WAN ३-१-८ ॥ | 
इच्छा करने वाले के आत्म संबन्धो इच्छा के कमा रूप सुवन्त से | अः 
इच्छा अर्थे में विकल्प से ,क्यच्‌ प्रत्यय हो ॥ आत्मन पुत्रमिच्छति | त 


KAA ३-१-९ ॥ 


पुद्रमिच्छति पुत्रकास्यति | वस्वकास्यति॥ 
उपमानादाचारे ॥ ३-१-१० ॥ 


9 
कत्‌: WS Talay ॥ ३-१-११ ॥ | 
आचार अर्थ में उपमान वाची सुबन्त कत्ती से विकल्प कर 
क्यङ्‌ प्रत्यय होता है, ओर सकार का लोप हो जाता है । श्येन इव| 
आचरति श्येनायते, काक: | पण्डित इव आचरति पण्डितायते Bel) 


amiga yag लोपश्च इलः ॥३-१-१२॥ | 
चि प्रत्ययान्त के बिना अभूततद्भाव विषयक an आदि प्राति 


शीघ्रायते ॥ 


> 
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) | CHo ३।पा० १) श्रष्टाध्यायों ey 


| लोितादिडाजष्यः काष्‌ ॥ ३-१-१३ ॥ 
` आअभूततद्वाव विषयक लोहितादि और डाच्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों 
® से सत्ता अथ में क्यष्‌ प्रत्यय होता है॥ अलोझितो लोहितो भवति, 
लोझितायते। लोहितायति | पटपटायते | पटपटायति ॥ 
कष्टाय MAW ॥ ३-१-१४ ॥ 
चतुष्यन्त कष्ट शब्द से उत्साह अध में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है॥ 
| कष्टाय कम्मण क्रामति, कष्टायते | पापं कतसुन्सद्दत इत्यर्थः ॥ 
| MAU रोमन्थतपोभ्यां बतिचरोः ॥ ३-१-१५ ॥ 
' SANIR रोमन्थ और तपस्‌ शब्दों से क्रम से वर्तन ओर चरण 
से | अथ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ रोमन्यं वतयति, रोमन्यायतें, गौ; । 
ति | तपस्ररति, तपस्यति u 
वाष्प्रो प्रभ्या मुदमने N ३-१-१-१६॥ 
डगलने अर्थ में कमीवाचक वाष्प और कक्ष शब्दों से TE LET 
नः | होता है ॥ वाष्पसुद्दमति, वाष्पायते । ऊष्मायते ॥ 
| शन्द्वरकल्षाम्त्रकण्वमघश्यः करण ॥ ३-१-१\७॥ 
| RANAR शब्द्‌, वर, कल, अस्त्र, करव Wt मेघ शब्दों से क्क 
ह्य|धातु के अथ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ शब्दायते | वैरायते | कलच 
[॥ यते । अश्त्रायते कणायते । मेघायते ॥ 
| सुखादिथ्यः कट वेदनायाम्‌ ॥ ३-१-१८॥ 
a) ज्ञाळसंबन्धी कर्मवाचक सुख आदि शब्दों से क्यूडः प्रत्यय होता 
दव रै ॥ सुखं वेदयते, सुखायते । दुःखायते ॥ 
छ | नमोवरिवस्चिचङः क्यच ॥ ३-१-१८ ॥ 
| क्रिया विशेष में ( पूजा, परिचर्या और आश्य अर्थों में ). 
क्रिस से नमस्‌, वरिवस्‌ और चित्रङ शब्दों से क्यच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
_ पिसस्यति देवान्‌, पूजयतीत्यथ: । वरिवस्यति गुरून्‌, शस्यते TAA: I 
त चित्रोयते, विस्मयते इत्यर्थ 
विकि g णिडः॥ ३-१-२० ॥ 
क्रियाविशेष में पुच्छ, भाण्ड और चीवर शब्दों से णिङ्‌ प्रत्यय _ 
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sin दै ॥ उत्‌एच्छव॑ंत । परिप्रुच्छ 
fag, । चीवरास्यञं f -a 

| सुशूडु। न ख च्या AIGA AGAS ERNE 
faz g i 
क्रिया विशेष में सुण्डादि शब्दों से a! 
| करोति, सुण्डयति । मिद्यति । जच्णयांतु | सव यदात. 
| संवस्वयति । छलयति | कलयति | छात fa । aigeal 
विशदो करोति ॥ it Pe 
घातोरेव्हाचोच्लाद समंथि' हारे SSE ॥३-१-२१) 
एक घच वाले इलादि wig से क्रिया way | 
रश) अथ में खड प्रलय होता ह ॥ पुनः पुन; पचति,.. प्रापच्य 
यज्यते । भृशं ज्वलति, Tie | een ॥ sacs 
नित्य कोटिख्ये गती ॥ ३-१-२३ ॥ 
गति अर्थ के agai से कुटिल अथ में नित्य यू. 

। कुटिलं क्रामति, IAR दऽ स्यत्‌ 

MUTA AVANT SANA आवडी | 
Fe) g a 
| निन्दाविशिष्ट धात्वथ भें लुप आदि धातुं से यङ्‌ प्रत्यय डात. 
है | गर्डि त gale लोलुप्यते । सासव्यते। wea । जज्ञप्थते | ज 
k |]. 


EEE 
2% 
a 
A 
i 


|) 4 al 
i, 

! 20 

~ u 


~ 


wal दन्द्ह्यतै | दन्दश्दते | निजेटिस्यते॥ ` | 
E खत्यापपाणरूपबोर्यादलश्ालसेनालोम्चवसबण- | 
ना चुर चुरा द्ब्यो खिच ४ ३-९-९४ ॥ | 
| दि चर्ण परथन्त प्रातिपदिक और चुरादि धातुओं 


| 
it 
¢ 


e खिच्‌ प्रत्यय होता है,॥ सत्यापयति | विपाथवति । quafa | ह 


i A हेहुमति च ॥ ३-१-१४.॥. Bi 
5a प्रयोनक ,कत्ता कै प्रेरणा आदि व्यापार में धातु से र्च्‌ प्र 
g होता हे॥ भवन्त श्ररयति, भावयति | कटंकॉरयति। Ee? 
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(ao ३ ।पा० १) अश्टाध्वायो ae 


AUS AAT यक॥ ३-१-२७॥ 
awy आदि धातुर्खो से यक्‌ प्रत्यय ware ॥. agafa, 
दाण्ड यते ॥ | 
गुप्धप्रविच्छिपनिपण्िथ्य आय: | ३-१-३८ ॥ 
गुपू, घुप, विच्छ, पण Wit पम धातुओं से स्वाथ में आय प्रत्यय 
होता है ॥ गोपायति | धृपायति। विष्छायति। पक्षायति। पनायति ॥ 
ZATIAE ॥ ३-१-२८ ॥ 
चटति घातु से ईयङ्‌ प्रत्वय होता है ॥ ऋतीयते, ऋतीयेते 


वस्तिः | ३-९-३० 
au दातु घे खाद्य में थिङ प्रत्यय War है ॥ कामयते, काम येते 
MAIAT ॥ 
आयादय BIG ATTA बा ॥ ३-१-३१ ॥ 
“८ mganga dar के विषय में अयादि प्रत्यय विकल्प से होते हैं॥ 


'मोघा, गोपायिता | अर्तिता, ऋतीयिता । कमिता, कामयिता ॥ : 


खनाद्यन्ता धातवः YW ३-१-३२॥ 


सन्‌ आदि प्रत्यय विशिष्ट शब्द रुपों को धातु संज्ञा होती है ४ 
चिकीर्षति । gatafa । पुचकाम्यति ॥ ॥ 


AATA ललुंटो:॥ ३-१-३३ ॥ 
धातु से स्य और तासि प्रत्यय क्रम से होते हैं (रूडः Ge ) और 
लुट्‌ VAT परे होने से ॥ करिष्यति, अकरिष्यत्‌ । भविता ॥ 
सिब्बहुले लेटि॥ ३-१-३४ ॥ l 
ug से प्रायः faq प्रत्यय होता हे, लेट लकार परे होने से ॥ 
जोषिषत्‌ । तारिष्त्‌ । सग्टिषत्‌ ॥ .` 
कार्मत्थयादासमत्ने खिटि ॥ ३-१-३५ ॥ 


वेद्‌ विषय से भिन्न कास्ट धातु और प्रत्ययान्त धातुओं से झम 
प्रत्यय होता है लिट परे होने पर ॥ RAA) लोलथाझक्र ॥ 
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इूजादेख JARAKE: ॥ ३-१-३४ ॥ । 

ऋच्छ धातु के बिना गुरु खर वाले धातुत्रों से और इजाद | 

धातु गण से लिट्‌ परे होने पर आम्‌ प्रत्यय होता है ॥ ईइ।चक्रे। 
ऊहांच्चक्र | 


दयायासञ्च ३-१-३\७ I | 

दय, श्रय, भौर आस घातुओं से लिट परे होने पर म्‌ प्रत्यय | 
होता है | दयाञ्चक्रे । अयाझक्र । आसाञ्चक्रे ॥ 

उषविद्नागृभ्यो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३-१-३८ ॥ 
उष;विद और जाग्ट ugit से राम्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, | 
लट्‌ लकार परे होने पर ॥ घोषाञ्चकार, उवोष । विदाञ्चकार,विबे z | 
जागराञ्चकार,जजागार॥ 
भोडोब्टह्ुवांसुवच ॥ ३-१-३९ ॥ 

भी ही, थ और इ धातुओं से faz लकार परे होने पर आम 

प्रत्यय विकल्प से हो, और श्राम्‌ प्रत्यय परे होने पर श्रुवत्‌ काय्य हो॥ | 

बिभयाञ्चकार, बिभ।य॥ जिद्याञ्चकार, fasta | बिभराञ्चकार, | 

वभार | जुइवाञ्चकार, जुहाव ॥ 

छञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥ ३- १-४० ॥ 


आम्‌ प्रत्यय से परे क, भू और अस्‌ धातुओ का अनुप्रयोग छोता a 


al 


gly 


है, लिट्‌ परे होने पर ॥ पाचयाञ्चकार, पाचयांमास, पाचयांबभूव॥ | 9 
विदाङ्कुवन्तित्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३-१-8२॥ d : 
विदाङुवन्तु यह विकल्प से लोट लकार प्र | 
IRIS x थम पुरुष बहुवचन में | 
निपातन किया है ॥ विदा दुःवन्तु, विदन्तु ॥ ae | 
k 


अथ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामक: पावयां क्रिया | 
दिदामक्रन्नितिळन्द्सि ॥ ३-९-४३ 1 a 
अभ्युक्षादयां आदि वेद में निपातन किये हैं, सद, जन और रम | ३ 

इन स्यन्त MJN आम्‌ प्रत्यय लुङ्‌ परे होने परचिञ्‌ धातुसे आम्‌ 
प्रत्यय दिवचन और कुत्व लुङ लकार परे होने पर, और अक: का 
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` अभ्युदसीषदत्‌ | प्रजनयासक्र:, प्राजोजनत्‌ | चिकयामकः, अचैषीत्‌ | 
| रमयामकः, अरीरमत्‌ ॥ पावयांक्रियात्‌, पाव्यात्‌। ` 
निलु ॥ ३-९-४३ ॥ 
लुङ लकार में धातु से चि प्रत्यय होता है ॥ 
च! खिचे ॥ ३-१-४४ ॥ 
चि को सिच्‌ आदेश होता है | अदाषीत्‌ | च्रहाषीत्‌ ॥ 
WA इगुपधादॉनिट: क्यू: ॥ ३-१-४४ ॥ 
इक्‌ उपधा वाले शलन्त धातुओं से अनिट्‌ चि को वय आदेश 
| Wal है॥ ayaq) भ्रलिक्षत्‌ ॥ 
faa आलिफुने ॥ ३-१-४६ ॥ 
आलिङ्गन अथ में छो श्रिष धातु के चि को क्स आदेश होता 
है॥ भाञ्चिचत्‌ कन्यां देवदत्तः ॥ 
न दश, || ३-१-४७ ॥ 


Eq धातु से परे चिकोक्स आदेश नहीं होता ॥ अदर्शत्‌,अद्वाक्षीत्‌ ॥ | 


fufag खू ष्यः कतरि BS ३-१-४८॥ 
| ण्यन्त और खि, ठु, खु धातुओं से परे चि को चङ्‌ आदेश होता 
| है, कढ अथ में लुङ लकार परे होने पर ॥ अचीकरत्‌ | अशिश्रयत्‌ । 
| अदुद्रवत्‌ । श्रसुखवत्‌ ॥ 
विभाषा घट TN: I ३-१-४९ ॥ 
| az और fia ( टुओश्वि ) धातु से परे चि को विकल्प से चङ्‌ 
| आदेश होता है॥ अदधत्‌, अधात्‌ | अशिश्वियत्‌, अश्वत्‌ । अश्वयीत्‌ ॥ 
गुपशछन्दसि || ३-९-५० ॥ 

बेद में गुप धातु केचि को विकल्प से चङ्‌ आदेश होता है ॥ 


| इसान्नो मित्रा वरुणो ग्टद्दानजगुपतम्‌, अगौोप्तम, अगोपिष्टम्‌, भगो 


प्रायिष्टम ॥ 
नोनयति ध्वनयत्य लयद्यट्यतिय्य: ॥ ३-१-५१ ॥ 


ऊन, ध्वन, इल और अह इनणिजत्त धातुओं से परे चि को वैद 
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मे चड आदेश नहीं होता ॥ कामसूनयो:, औनिगत्‌ । aTa 
मयोत्‌ अदिध्वनतू | ARARA, ऐनिलत्‌ । AARE योत, भ्रा 
RAI 
अख्य तिव छ्लिख्या AANS ॥ ३-२-५३ ॥ 
aa, वच भर ख्या धातुओं से परे चि को अङ आदेश होता | 
` है, कळ वाची लुङ्‌ लकार परे होने पर ॥ पर्यासत । अवोचत्‌। | 
MA, AAIR, आख्यन्‌ ॥ 
लिपिसिचिद्वद्च ॥ ३-९-४३ 
लिप, सिच और छ धातुर से चि को we 
अलिपत्‌ | असिचत्‌ ॥ अद्भतू ॥ 
आत्म नेपदेष्दन्यत र्याल ॥ ३-१-५४ ॥ 


देश होता By | 


से होता है, अत्मनेपद कै प्रत्यय परे दोने पर ॥ अलिपत, अलिप्त। : 
भ्रसिचत, असिक्त | अद्धत, अद्डास्त ॥ ` 
घुषादि alg wien: CRUT I ३-१-५४ ॥ 
दिवादि गणीय पुषादि, द्युतादि और ल्ट इत्‌ wad से परै | 
चि को अङ्‌ आदेश होता है परद्धीपद कै प्रत्यय परे होने पर। ag | 
षत्‌ । अद्युतत्‌ । अश्वितत्‌ । अगसत्‌ | अशकत्‌ ॥ . 
सरति शास्त्प्रतिव्यञ्च ॥ ३-१-५ 1) 


स्ट शासु और ऋ धातुयो से परे छि को अङ आदेश होता है | 
असरत्‌ । त्रशिषत्‌ । आरत्‌ ॥ | 


इरितोवा ॥ 3-2-49 ॥ | 

जिस धातु के इ र्‌ को इ त्‌ संज्ञा को,डससे परे चि को विकल ते | 

अङ्‌ आदेश होता है ॥ अभिदत्‌, ahaha । अछिदत » Bea | 
जुस्तरन्युस्व चुस्ल चुद्‌ खरु चुर्लुज्य ङ्त -A a 

स्थस्‌, ॥ ३-१-४ दः II F 

जु आदि ८ धातुओं से परे चि को विकल्य से आदेश होता 

Vl अञरत्‌,अजारोत्‌। अस्तभत्‌, अस्तंभीत्‌ | अम्रुचत्‌ । अस्त्रोचीत्‌ | श्रा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह. (Wo RIT १) अष्टाध्यायी १०१ 


E | अस्लुचत्‌, अच्लोचीत्‌ । ALA, अग्रोचोत्‌ । श्रग्लुचत्‌, अग्लोचीत्‌ | 
र | TE चत्‌, TA Aq | अश्वत्‌, अश्वयोत्‌, अशिश्वियत्‌ ॥ 
लब्टट्रूहिव्यशछन्द्सि ॥ ३-१-५ ॥ 

क, रू, द ओर रुहि धातुग्रों से वेद विषय में चि को अङ्‌ आ- 
| देश होता है ॥ शकलाङ्गषछठकोकरत्‌ | अथोऽमरत्‌ | अद्रदथान्‌ । 
| पर्वंतमार्हत्‌ | अ्रन्तरिक्षाहिवसारुहम्‌ ॥ 

चिण्‌ ते पद्‌; ॥ ३-१-६० ॥ 
। पद धातु से परे चि को चिण्‌ आदेश होता है त शब्द परे होने 
| पर ॥ उदपादिसस्यम्‌ । समपादि सैचस्‌ । 
| दौपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यत र- 
स्याम्‌ ॥ ३-१-९१॥ 
| दीपी, जनो, वुध, पूरी, तायु और ओप्यायी धातुओं से परे चि 
। | को त शब्द परे होने पर विकल्प से चिण आदेश होता है ॥ अदोपि, 


| अदीपिष्ट । अजनि, अजनिष्ट । अवोधि, अवुद्ध । अपूरि, अपूरिष्ट । 
| अतायि, अतायिष्ट । अप्यायि, अप्यायिष्ट ॥ 


अचः कमकलरि ॥ ३-१-६ ॥ 
कम्म कत्तु में त शब्द परे होने पर अजन्त धातु को चि को faa 


TE ५ 


i SEA Il ३-१-९३ ॥ 
| कम्म कत्त मे, दुह धातु से परे विकल्प से चि को चिण्‌ आदेश । 
| होता है ॥ अदोहिगो;खयमेव, अदुग्धगी:स्त्रयमेव ॥ | 

i नरुघ: ॥ ३-१-९४ |I 

॥ | रुधिर्‌ धातु से परे कमा क्त में चिको चिण्‌ आदेश नहीं 

| 


> तपोऽबुतापंच ॥ ३-१-६५ ॥ 
T तप धातु से परे कमी कत्त और पछताने अथ में चि को चिण्‌ 
[ | श्रादेश नहीं होता ॥ अतप्त तपस्तापस, अन्बवातप्तपापेनकमीणा ॥ 
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fay भावकर्मणोः ॥ ३-१-६६॥ 
भाव और कम्मे अर्थ में त शब्द परे होने पर धातु से परे चिक्न 
चिण्‌ आदेश होता है ॥ अशायिभवता | अकारिकटोदेवदत्त न | [a 
सावघातुकेयक्‌॥ ३-२-£७ ॥ | 
भाव और कम्म वाचि सार्वधातुक संज्ञा के प्रत्यय परे होने | 
धातु से यक्‌ प्रत्यय होता हैं ॥ आस्यते भवता । शस्यते भवता 
क्रियते कटः । गम्यते ग्रासः ॥ 
SARAT ॥ ३-१-६८ ॥ 
कर्तृ वाचि साव धातुक परे होने पर धातु से शप्‌ प्रत्यय होता. 
भवति भवतः, भवन्ति। पचति,पचतः पचन्ति ॥ 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ॥ ३-१-६९ ॥ 
कत्तवाचि सावे धातुक परे होने पर दिवादि गणीय धातुश्री 
श्यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ दीव्यति । सोव्यति। 
भ्वाशभ a 
वाधभ्वाशभाशभ्वसक्रस॒ क्क सच सि लु- 
- टिलषः॥ ३-१-७० ॥ 
CAMS, SUE AT EAE AMA टी और लष इन धातुं | : 
विकल्प सै शन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ भाज्यते, भ्राशते | भू श्यते, भूगतो ति 
भ्रमति, भ्राम्यति । क्रामति, क्राम्यति | क्लामति, mafa | बी 
चस्यति । चटति, qafa लषति, लष्यति॥ E 
यसोःनुपसगोत्‌ ॥ ३-१-७९॥ 
र रहित यस धातु से परे विकल्प से शयन होता | 
यस्यति, यसति॥ è i 


; संयसच्य 1 ३-१-७३२॥ ` ` 
सम्‌ पूवक यस धातु से श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है ॥ स॑ 
स्मरति, संयसति ॥ j 


स्वाट्थ्यिः अ: ॥ ३-९२-७३ ॥ 


सु( षुज्‌ ) आटि धातुगण से भ प्र |" 
NES र THD प्रत्यय होता दै ॥ gal 
सुनुतः, सुन्वन्ति। सिनोति॥ ` bs 
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सुवः शुच ॥ ३-९-७४ ॥ 
च | खु चातु से भी यु प्रत्यय होता हे॥ और अ को श॒ आदेश हो 
ता है | sata, शणुतः, wafer ॥ 
| अचोऽन्द्रतरस्याम्‌ ॥ ३-२-७५ ॥ 
ने॥ भ्वादिगणीय अक्ष धातु से विकल्प करके अर प्रत्यय होता हे ॥ 
तक्ष्णोति, अज्ञति । 
| तनूकरणे AW ॥ ३-१-७६ ॥ 
| - तनू करण अथ में तच्‌ धातु से एक पक्ष में अ प्रतप्रय होता है ॥ 
i Wafer MEA । तक्णोति area | 
a ठदादिभ्यः शः ॥३-१-७९७ ॥ 
| तुदादि धातु गण से श nara होता है ॥ gafa । नुदति । 
रुधादिभ्यः अरम्‌ ॥ ३-१-७८॥ 
| रुधिर्‌ आदि धातु गण से श्रम्‌ प्रतप्रय होता है । auf | भिनत्ति ॥ 
| तनादि RRAS: ॥ ३-१-७९ 
cif | तनु आदि धातु गण और कज्‌ धातु से उ, प्रतय होता है ॥ 
शतोति । सनोति | । क्षणोति । करोति ॥ 
घिन्विक्षणव्यो रच ॥ ३-१-० ॥ 


| fafa, और कवि धातु से उ प्रतप्रय;होता है ॥ जीर (ब्‌) को(अ) 
१ देश हो जाता है ॥ धिनोति। कृणोति ॥ 


क्रादिष्थः AT ॥ ३-१-ट१.॥ 


| डुक्रीज्‌ आदि धातु गण सेरा प्रतय होता है ॥ क्रीणाति। 
 |णाति॥ 
PURSE Sys: स्‌ स्व ॥ ३-२-८२ ॥ 


| SAY अदि ५ धातुओं से सू, और जा प्रतप्य होते हैं॥ स्तभाति 
ति स्तुभूति, स्तुभोति। स्कभाति, स्कभोति । स्कुभाति, at 
" । स्क नाति । स्क नोति । क १ 


SREY LOUTH CN SS मद eee eee 
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ga: खर: शानज्ञी ॥ ३-१-८३ ॥ 

इल परक श्रा प्रत्य को शानच्‌ आदेश होता है॥ हि परे होते 

पर । सुषाण । पुषाण | aS 

छन्द्सि शायजपि ॥३-१-८४ I 

हि परे होने पर वेद में झा के स्थान में शानच्‌ और शायर 

आदेश होते हैं। ग्टभाय जिह्वया AY | वधान पशुम्‌ | i 

व्यत्ययो बळलम्‌ ॥ ३-१-८५ ॥ 

शप आदि विकरणीं का प्रायः वेद में व्यत्यय होता है। आए। क 

yaa भेदति, स च न मरति! 

लिडग्राशिष्यङ ॥ ३-१-८ ॥ $ 

धातु से आशोलिंडः परे होने पर वेद में शप्‌ के स्थान ग्रह | रू 
प्रताय होता है ॥ उपस्थ यम्‌ । सतग्र सुपगीयम्‌ \ - | 

कर्मवत्‌ कमणा तुल्य क्रियः ॥ ३-१-८9 ॥ 

जिसकी कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया है वह कर्ता भी aaa] सः 

हो, अर्थात्‌ जिस कर्म के कर्त्ता मानने पर भी उसकी क्रिया कर्म: 

स्थक्रिया वत्‌ ही प्रतीत हो उस कर्त्ता को भी कम्म प्रयुक्त यक्‌ आहि 

सब कार्य होते हैं ॥ भिद्यते काष्ट खयमेव । अभेदि काष्ट स्वयमेव ॥ | 

तपस्तपः कर्मकरस्य व ॥ ३-१-टट॥। | 

तप: कर्म वाले हो तप धातु का कर्ता कर्म वत्‌ हो । उपवासादी 

नितपांसि तापसं adfa | स तापसः त्वगस्थिभूतः स्वगाय तपस्तप्य१॥ ` 

Agee aai यक्‌ चिणो ॥ ३-१-८८ ॥ | 

SF स्र, और नम्‌ इन धातुओं के कर्म aga में यक्‌ और विण 

न हॉ । दुग्ध गौ;खय मेय, अदुग्ध गो: स्वयमेव । प्रस्नुते गोः खये 

प्रास्नोष्ट गौ; खयमेव | नमते दंडः खयनंव, अनस्त दंड: खयमेव । | 

कुषिरच्छो: माचां श्यन्‌पर्मेपदं च ॥ ३- १-९६०॥ | 
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घातोः ॥ ३-१-९१॥ 
यह अधिकार aa दै । यहां से २य,अध्याय की समाप्ति पर्य्यन्त 
| इर सूच में इसकी उपस्थिति होती है ॥ 
तचोपपढ्‌ ANTA ॥ ३-१>९२ ॥ 
धातु अधिकार में सप्तमी का अर्थ उपपद होता है ॥ Harare । 
टाढ्तिङ ॥ ३-१-८३ ॥ 
धात्वधिकार में तिङ से भिन्न प्रतप्रययों की कत्संज्ञा होती हे ॥ 
Wl कतव्यम्‌ । करणीयम्‌ ॥ 
वाऽसरूपोऽस्तरियाम्‌ ॥ ३-१-८४ ॥ 
i धात्वधिकार में खो अधिकार कै प्रत्ययों को छोड़ कर असमान 
qe] रूप जो अपवाद प्रतप्रय, वह उतसग के वाधक विकल्प से हो॥ 
| ठत्याः WIS WA ॥ ३-१-८५ ॥ 
यहां से लेकर (खुलढची) इस सूत्र से पुवं २ जितने प्रतप्रय हैं उन 
aq] सभ की HAT संज्ञा जाननी ॥ 
rt तव्यत्तव्यानोयर: ॥ ३-१-८६ N 


। | धातु से तव्यत्‌, तव्य और अनीयर प्रतप्रय हों॥ कत्त व्यम्‌ । 
| कत्त व्यम्‌ । करणीयम्‌ । 


य्‌ 


à अचो यत्‌ ॥ ३-१-२७ N 
१॥. अजन्त धातु से यत्‌ प्रताय होता है ॥ गेयम्‌ | पेयम्‌ । चेयम्‌ ॥ 
। प्रोरदुपधात्‌ ॥ ३-१-९८ ॥ 
वेग अकार उपधा वाले पवर्गारान्त धातुभों से यत्‌ प्रतप्रय होता है ॥ 


qa) शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ ॥ 
| शक्षिसहोस्य॥ ३-१-८९ N 
Wa ओर सह argu से यत्‌ प्रतप्रय होता हे ॥ शक्यम्‌ | BETA 


i] ' गद्मद्चरयमञ्चानुपसगे॥ ३-१-१००॥ 
द उपसग के उपपद न होने पर गद,मदो,चर और यम धातुभ्रीं.से 


| यत्‌ प्रतय होता है ॥ गद्यम्‌ । मद्यम्‌ | THA | यम्यम्‌ | 
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अवद्यपण्यवयोगर्ह्यमपणितव्यानिरोधेषु ॥३-१-१०१ | 

अवद्य, पण्य, और वर्था यह शब्द्‌ क्रम से निन्दा, व्यवहार और | 

_ अनाग्रह इन अथो में निपातन किये हैं ॥ अवद्यं पापम्‌ । पण; 
कंवलः॥ शतेनवस्या।. | 
TB करणम्‌ ॥ ३-१-१०२ ॥ 

वहि धातु से करण कारक में यत्‌ प्रताय होता है ॥ वंद्य शकटं | 

अयः स्वामिव श्ययों: ॥ ३-१-१०३॥ 
स्वामी भीर वैश्य अर्थ में ऋ धातुं से यत्‌ प्रतग्रय निपातन किया ह 
गरः खासो | अर्य्यो वैश्य: । : 
उपसयो काल्या प्रजने ॥ ३-१-१०४ ॥ 

प्रथम गर्भ TET के लिये इसका समय प्राप्त EAI है,इस अर्थ में 

उपपूवंक रू ध।तुसे यत्‌ प्रतय का निपातन होता है॥ saadi गौ:। | 
अजयं संगतम्‌ ॥ ३-२-१०४५ N 

यदि संगत विशेष्य हो तो नञ्‌ पूर्वक जु धातु से कर्त्ता में यत्‌ 

प्रत्य निपातन होता है ॥ अजयेमा श्यसंगतम्‌ | 


a 


ag: sfà FATT ॥ ३-१-१०६॥ | : 
उपसग को छोड़ सुबन्त उपपद होने पर वद धातु से क्यप्‌ और | > 
` यत्‌ प्रतप्य होता है ॥ ब्रह्मोद्यम्‌ । ब्रह्मवद्यम्‌ ॥ 
ERR RON | 
डपसंग को छोड़ सुबन्त के उपपद होने पर भू धातु से भाव में | ड 
क्यप्‌ प्रतप्रय होता है | ब्रह्मभूयंगतः । ब्रह्मत्व॑ंगतः ॥ ह 
fe कम की to | 
उपसग को छोड़ कर सुवन्त के उपपद्‌ होने पर इन्‌ धातु से wat | अ 
क्यप्‌ प्रत्रय होता है॥ और स्तु इन्‌ को तकारांतादेश हो जाता है॥ | पु 


ब्रह्महतया | AREAN 


एतिस्तुशासब॒द्जुषः क्यप ॥ ३- १-१०८ ॥ = 


४ é : र 
८ Ufa, स्तु शास्‌ छ) ह, और BT धातु से क्यपू प्रताय होता है ॥ | उ 
FAT: | स्तुतयः । शिष्य: । हत्य; । आहृतः | जुष्यः । | | = 
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FESTA ALUM: ॥ ३-१-११०.॥ 
wala और afa धातुओं को छोडकर ऋ उपधा वाले धातुं 
से क्यप्‌ प्रताय होता है | EAT । हृद्यम्‌ । | 
ईच खनः ॥ ३-१-१११३ ॥ 


_ खनूधातु से क्यप्‌ nara होता है, और खन्‌ के.न्‌.को ई आदेश 
हो जाता हे॥ खेयम्‌ | 


श्टञोऽसंज्ञायाम्‌ ॥ ३-१-११२॥. 
_ असंज्ञा के विषय मं WA धातु से क्यपू प्रत्यय होता है॥ war 
ं कम्म करा, | भतव्या इत्यथः ॥ 
स्टजेविभाषा ॥.३-१-११३॥ 
as धातु से विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता. हे ॥ परिसज्यः 
राजसूयसूव्यम्ग्षोदरुचप्रकृप्य FE 
पच्याव्यथप्राः ॥ ३-१-११४.॥ 


| 

| 

| 

. | 
j 


i 
{ 
45 
4 
Bey 
i 
1 
ay 


राजसूय, VA, Bly रुच्य कुप्य. कष्टपच्य और अवथ यह i 
शब्द क्यप्‌ प्रतप्रवान्त निपातन किये हैं॥ राजा ee सूयते इति राज- | 
| सय; क्रतुः । सरति wae सुवति प्रेरयति कर्माण लोकं वा gA: | 


| wut उद्यतइति स्षषोद्यम्‌ | रुच्यः। कुप्य | क्रष्टपच्याः । AAA: | 
fagit नदे ॥ ३-१-११४५ ॥ 
भिद्‌ और say धातु मे नद अर्थ में भिद्य श्रौर उप्र निपातन 
| होते हें । भिनत्ति कूलं भिद्यः। उष्झत्युदकम्‌ । उदयः । | 
पुष्यसिइयो-नक्ञचे ॥ ३-१-११४ ॥ 
| नचत के वाय होने पर, पुष्‌ और सिध धातु से अधिकरण 
| अय में क्यप्‌ प्रतय का.निपातन होता है॥ पुष्यन्ति अस्मिनथा: इति- 
 पुष्यः। सिद्दःन्ति अस्मिन्नितिसिब्यः । 
विपूयविनो यजिव्या सुस्ञकल्क ह fay ॥ ३-१-११\७॥ 
| Oa, कल्क, और wha अथ में क्रम से विपूय, विनीय, और 
; i निपात से सि होते हें ॥ fagaga: । विनीय:कल्क: जित्यो 
| Sie बलेन क्रष्टव्य sare, | 
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nafrat ग्रहेश्चन्दसि ॥ ३-१-११८॥ ` | 
वेद में प्रति और अपि से परे ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रताय होता 
है ॥ मत्तस्यन प्रतिग्टह्यम्‌ । तस्मान्नापिग्टह्मम्‌ | लोके प्रति TITR 
. अपि ग्राह्मम्‌ | 
पटाखेरिवाह्यापच्य षु च ॥ ३-१-११९॥ 
पद्‌, अस्रैरिणि, वाह्या और पच्यश्रथ में ग्रह धातु से क्यप्‌ nay 2 
होता दै ॥ प्रग्टह् पदं, प्रग्टह्यसंज्ञकी । अवग्य्ह्य पदं । ग्टह्मका Tay = 
। नगरग्टह्यासेना । वासुटंवग्ट्ह्या; | 
विभाषा RST: ॥ ३-१-१२० i | 
कज और दष धातु से विकल्प करके क्यप प्रतय होता है || 


हो 
RA, काश्यम्‌ | दृष्य, वष्य। 
युग्य च पत्र ॥ ३-१-१२१ ॥ | 
पत्र (वाइन) अर्थ में युग्य निपातन होता है ॥ युग्ये गी! युग्ये (३॥ + 
अमावस्सद्न्यतरस्याम्‌ ॥ ३-१-१२२ II | 
अमा पूर्वक वस धातु से अधिकरण अथ में विकल्प से ail 
Hara का निपातन होता है ॥ अमावस्या । अमावास्या । AMET 
वसतोऽस्यां चन्द्राकी इति अमावस्या, भ्रमावास्या ॥ है ए 
' छन्द्सि fea देव्हयप्रणोयोन्नीयो च्छिष्यमर्व्यस्तय्यौ- | पार 
च्वव्थखन्य खान्य देव यज्याएछतप्रति षी व्यबरह्मवाद्यभाव्यः| निः 


स्ताव्योपचाय्यष्टडानि ३-१-१२३॥ 


fea आदि शब्द वेद में निपातन किये है ॥ निष्टक्यं चिली 1 
त पशुकाम; | देवहूयः । प्रणोय: | sala: | उच्छिष्यम्‌ः। मयः । <a) 
(खोलिङ्ग में हो) ध्वथ:। खन्य। खान्य: | देवयज्या ।(स्त्रो लिङ्ग में दो) 


WUA: | प्रतिषोव्यः । ब्रह्मवाद्यः। भाव्यः । स्ताव्यः। उपचाय्यप्रडम |. 
FEAT त ॥ ३-१-१२४॥ जी 


ऋ वर्णोन्त और इलन्त धातुओंसे ण्यत्‌ vara होता है । कार्य ` 
BIST । BST । वाक्यम्‌ । पाक्यम्‌ । A 
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| ओरावश्यके ॥ ३-१-१२५ ॥ 
ता आवश्यक अर्थ में उवर्णान्त धातु से we प्रतप्रय WF अवश्य | 


[| लाव्यम्‌ । अबश्य पाव्यम्‌ | 
| आसुयुर्वापरप्रिलपित्रपिचसञ्च॥ ३-१-१२६॥ 
आड्‌ पूर्बक घुञ्‌, यु, वपि, रपि, लपि, त्रपि और चम्‌ धातुओ से 


| रत्‌ प्रतप्रय होता है॥ आसाव्यम्‌ | याव्यम्‌ । वाम्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ 
H चाम्यम्‌ । आचास्यम्‌ ॥ 
अनाय्योऽनित्य ॥ ३-१-१२७७ ॥ 
अनिता अर्थ में अ।ङ्‌ पूवक णीज धातु से आमाय्य निपातन . 
| होता है। त्रानाप्यो ट्चिखाग्नि: ॥ | 


ANIA संमतो ॥ ३-१-१३८॥ | = 
असंमति अथ में प्रणाय्य निपातन È ॥ प्रणाय्ययोर: । प्रोतानई- i 


प्राय्यसान्बाय्वनिकाय्यधाय्या मानइवि्निवास- 


a सामिधेनीषु ॥ ३-१-१२९ ॥ 

| मान इविष्‌ निवास और सामिधेनो अभिधेय हों तो यथाक्रम 
| पाव्य, ama, निकाय्य, धाय्या निपातन होते हैं ॥ मोयतेऽनेने, ति 
“| ya मानम्‌ | मेयमन्यत्‌ । सान्राव्यम्‌ इविः। सन्ने यमन्यत्‌ | निकाय्यो 
- | निवासः, निचेयमन्यत्‌ । धाय्या सामिधेनो । घेयसन्धत्‌ ॥ 

| क्रतौ कुण्डपाय्य संचाय्यी ॥ ३-१-१३० ॥ 

| क्रतु अभिधेय होने पर कुण्डपाव्य और संचाय्य निपातन किये हैं N 
|| Tenang | संच्चायः क्रतुः | 

| अग्नो परिचाव्योपचाय्य समद्या: ॥ ३-१-१३१ ॥ 
(| अग्नि के अभिधेय होने पर परिचाय्य उपचाय्य और समूहा 
| यह निपात से सिद हैं ॥ परि चेतुं योग्यः, परिचाय्यः | उपचाय्यः 
(i समूहाम्‌, चिन्वीत पण कामः। 
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चित्याग्नि चित्य च ॥ 8-2-2382 ॥ 


| 
उक्त विषय में. चितय और अग्नि चित्या शब्द निपातन माने हैं 


चित्योऽग्निः | अग्निचितप्रा। | | Esl 
रंव ल्‌ Gat ॥ ३-१-१३३ ॥ 
प्रत्ये क धातु से ख ल्‌ और ढच्‌ प्रतप्रय होते हैं कर्ता में ॥ कारक 
HAL | हारकः, SAL! | | 
नन्द्‌ ग्रहि पचाद्थ्यो ल्यणिन्यच:॥ ३-१-१३४॥ | त्र 
नन्दि आदि घातुगण से ल्यु, ग्रह आदि धातुगण से fafa a] द 


पच्‌ आदि घातु गण से अच्‌ WATT होता है । नन्दन: । जनादन!।॥ अ 
ग्राहो । स्थायी । मन्तो । पचः | भवः | सवः । | 
इगुपघञ्ञाप्रोक्रिर' कः ॥ ३-१-१३५ ॥ 

इकडपधा वाले धातु BALA और क धातुओं से क प्रतप्रय होता 
है॥ विच्षिपः । विलिखः । वधः | छः । ज्ञः । प्रीणातीति प्रिय | 
किरतीति.किरः। | 
` आातञ्चोपसगः॥ ३-१-१३६॥ 


आकारान्त, धातु सं उपसग उपपद्‌ होने पर क प्रताय Fall 
` प्रस्थः । सुग्लः । सुब्ब, ॥ ` a: 


TAAT घट दश: श:॥ ३-१-१३७ ॥ 
पा आदि धातुओं से उपसग उपपद्‌ होने पर श nara Fall 
डत्पिवः । उज्जिप्र: | उमः | उद्दय: | SAR: । | 
अनुपसगाल्लिम्पविन्ट्यारिपारिवेद्य देजिचेति- 

. _सातिसाहिभ्य्र्च ॥ ३-१ १३८.॥ 


_ उपसग रहित लिम्प आदि धातुओं से श प्रताय होता है॥| 
लिम्प: | विन्दः । घारयः। पारयः | बंद्यः। उदंजय: | चेतयः। सातयः | 
साइय;। i 


ट्ढाति दधात्योविभाषा॥ ३-१-१३£ 


` उपसग रहित दाज और घाज धात से विकल्प से श प्रताय इः 
O AUÈI ददः, दायः। दधः | धायः । iy | 


दाः 


|= 
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ज्चल्लितिकसन्तेभप्रो ण: ॥ ३-१-१४०॥ ` 
ज्वल से कसपय्थन्त धातं. से ण प्रत्यय होता हे विकल्प से। 
च्वालः। ज्वलः | चालः | चलः। 
। श्या55दग्रधास संख वतीणवसाव'हृलिइखिषश्व- 
सद्ध ॥ ३-१-१४१॥ 

AS, आकान्त, व्यध, आखु, SAAT waa, wag, लिह, सिष, 
और शवस इन धातओं से ण प्रत्यय होता है | अवश्याय: । प्रतिश्याय 
| दायः। धायः। व्याधः। आखाव: । संखाव: | अत्यायः। SATTA: | 
।| अवहार; । लेह: RT: श्‍वास! 

दुन्योरनुपसग ३-१-१४२ 
उपसर्ग रडित द॒ और नी धातु से ण प्रत्यय होता है । दुनोतीति 
at) दाव:। नयतीति नाय; । 
| विभाषाग्रह: 3-2-2833 

| ग्रह धोतु से विकल्प से ण प्रत्यय होवै । ग्रहः ग्राहा; । 

HSA! ३-१-१४४ 
| गेइ कर्त्ता हो तो ग्रह धातु से क प्रत्यय हो ॥ ग्टहृन्तीति । we, 
| ग्टहाणि वेश्मानि | 

शिल्पिनिष्व न्‌ ३-१-१४५ 
शिल्पी कर्त्ता हो तो धात से aa प्रत्यय होता है॥ नत्तकः! 
“| खनकः। रजकः। नत्त की । खनकी । रजकी । f 
॥ NATT ३-१-१४₹ 
| ने धात से शिल्पी कर्ता होने पर थकन्‌ प्रत्यय होवै | गाथकः | 
4 | गाथिका । 
a W टच ३-१-१४७ 


-। यन;। गायनो। . RO 
3 हस्ररीहिकालयोः ३-१-१४८ . 
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ब्रोही और काल कर्ता हो तो ओहाक्‌ ओहाडः wast से खर. 
प्रत्यय होवै | जहात्य दकसितिहायनोत्रोद्विः । काले | जिड्डोते m 
तीतिवा हायन: संवत्सर: जहातिभावानिति। 
प्र(स्ट) स्‌ ल्लः समभि हारे वुन्‌ ३-१-१४८ 
धातु के वार २ अर्थ में प्र.(स्ट) खु, और ल्‌ धातुश्ो से वुन्‌ प्रत्यय होता! 
है। प्रवकः। (सरकः) | स्वकः लवकः | 
आशिषिच ३-१-१५० 
आशीर्वाद अथ में धातुमात्र से जन्‌ प्रत्यय होता है । जोवतात्‌ 
जोवकः। नन्दतात्‌ नन्दकः | 
इति ढतोयाध्यायस्य प्रथमः पादः | 


अध ढृतोयस्याध्यायस्य द्वितीय; पाद: | 

कमण्यण्‌ ३-२-१ | 

कमी के उपपद होने पर धातु से अण्‌ प्रत्यय होता छे । कुम्भकारः || 
काण्डलावः | शरलावः । वेदाध्यायः! 
AGAK E] ३ २-२ qa 

कमी के उपपद होने पर हां न्‌,बेज्‌ और माङ Mast से भए | 
प्रत्यय होता है खर्गद्वाय; | तन्तुवायः | धान्यमाय: । | 
आतोअनुपसग क: ३-२-३ l 

उपसग रहित आकारान्त धातु से कम के उपपद होने परक | 
प्रत्यय होता Si गोद: | कम्बलदः | 4 
सुपि स्यः ३-२-४ | 

सुबन्त के उपपद होने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है|. 


We 


समस्थः | विषमस्वः । 
तुन्दशोकयोः परिस्टनापनुदो;३-२-५ 
तुम्द और शोक रूप कर्म उपपद हों तो परि gan खज और भर | 


पूवक नुद धातु से क प्रत्यय होता हे। तन्द परि मज आस्ते और 
शोकापनुद: पुत्रोजात: | 2 ae सास 
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मे दाक्ष: ३-२-ई 
कमी. के उपपद होने पर प्र पूवक ज्ञा, और दा धातश्रों से क 


प्रत्यय होता है । सव प्रद: | पथिप्रन्न; । 
समि ख्यः ३-२-७ 
कमी के उपपद होने पर सं पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय Hae 


शास्त्र संख्य; । गो संख्यः। 


गापोष्टक्‌ ॥ ३-२-८ 
कर्म के उपपद होने पर उपसगे cea गा श्रीर पा धातुआों से 
टक्‌ प्रत्यय होता छै ॥ शक्रगः । सामगः। शक्रगी । सामगो । 
हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥ ३-२-९ ॥ 
कर्म के उपपद होने पर अनुद्यमन अथ में हज धातु से अच्‌ 


/ प्रत्यय होता हे॥ अंशहरः । भागहर: । 


वयसि च ॥ ३-२-१० ॥ 
कम्म के उपपद होने पर आयु श्रथ में भी हज धातु से अच 


| प्रत्यय होता है ॥ कवचहरः कुमारः । अस्थिहरः, खा | 


ट 


आङि ताच्छोल्य ॥ ३-२-११ N 
काम के उपपद होने पर तत््‌खभावता अर्थ में धङ्‌ पूर्वक हज्‌ 


` | धातु से अच्‌ प्रतय होता है । पुष्पाहारः | फलाहार: | 


ii 


i 


अहे: ॥ ३-२-१२ ॥ 


कम के उपपद होने पर {अह धातु से अच्‌ प्रताय होता हे ॥ 


श्सम्मकणयोरमिनपोः ॥ ३-२-१३ ॥ 


स्तस्ब, और कणे इन सुबन्त शब्दों के. उप पद होने पर रम 
ओर जप धात से यथा क्रम अच प्रत्यय होता है ॥ स्तम्ब रमते, 


स्त्स्बं रमो ली । कर्षजपति, ATAT: सूचकः! . 
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शमिधातो:संज्ञायास्‌ ॥३-२-१४ ॥ | 

„ : शंम्‌के उपपद. होने पर संज्ञा के विषंय में धातु मात्र से we] कि 
प्रत्यय होता है ॥ शंकर: | Waa शंवदः । -. a 

अधिकरण शेते: ॥३-३९-१५॥ दा 

सुवन्त के उपपद Bid परः अधिकरण अथ में शीङ्‌ धातु से ग्र] 

प्रत्यय होता हे॥ खे शेते, खशयः। गतशयः । 

चरष्टः॥ ३-२-१६ ॥ | 

अधिकरण वाचि सुवन्त उप पद होने पर चर धातु से ट प्रत्यय | 

होता है॥ कुरुचरः! मद्रचरः! कुरुचरी । सद्रचरो । | 

| भिक्षासैनादायेषुच॥ ३-२-१७ ॥ 


भिक्षा, सेना और आदाय शब्दों के उप ag AÌ पर चर धातुसे हे. 
ट्‌ प्रत्यय होता हे॥ भिक्षाचरः | सेनाचरः । आदायचरः | i 


पुरोग्रतोग्र षु सत्तः ॥ ३-२-१८!। 

... पुरस्‌ अग्रतस्‌ और अग्र उपपद हों तो रू धातु से ट प्रत्यय हो. 
ता है॥ पुरःसर; | भग्रतःसर; | अग्र सर; | 
पूव कतरि ॥३-९-१९ ॥ 


कढ वाचो पूव शब्द उपपद हों तो रू धातु से z प्रव्यय l 
हैं॥ पूव स्तरः | 


SMTA RIA AGT षु ॥ ३-३-२०॥ | 
कारण, तत्खभावता AC अनुकूलता अर्थों में कज धातु से| . 
प्रत्यय WAS शोककरोकन्या-। सादकरः | वचनकरः | । 4 
ट्विविभानिशाप्रभाभास्का रान्तानन्ताद्विहु- | 
नान्होकिंलिप्रलिबिलिभक्तिकर्ट चिचक्षेच- | 


| सख्याजङ्घावाहहय्धतद्वनुररुष्घु ॥ ३-२ २१॥ 


दिवो आंदि शब्दों के उप पद होने पर क धातु से ट प्रत्यय ही | ` 
ता है॥ दिवाकर; | विभाकर: निशाकरः | प्रभाकर; । भास्कर; । कार | है । 


PET 
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| करः। अन्तकरः । अनन्तकरः । आदिक्ररः । वहकरःः | नान्दीकरः । 
गर किंकरः | लिपिकरः | लिबिकरः । बलिकरः | भक्तिकरः। कढ करः | 
| चित्रकरः RAAT । एककरः | fea! त्रिकरः | जङ्घाकरः | 
। वाइकरः। अहस्करः । यत्करः । तत्करः । धनुष्करः ७ अरुष्करः । 
l. 0 
a कस्सणि स्टतो॥ ३-२-२२ ॥ 
| कर्म वाचक कर्म्म शब्द उपपद. हो तो वेतन अथ के. गस्यमान 
` | होने पर छ धातु से ट प्रत्यय होता हे ॥ कम्म़कर: | भृतक इत्यर्थ: ॥ 
र 4 a: 
न्‌ शन्द्साककलइगाथावरचाङसूच्र. १ 
RAUT ॥-३-२-२३॥ 
। शब्द आदि कर्म्मो के उप पद होनेपर क धातु से ट प्रत्यय होता 
[से | है ॥ ATT ATT | कलदकार:। गाथाकार; वैरकारः ॥ चाटः 
'/ कारः | सूत्रकारः | संत्रकार:। पद्कारः। ` ` 
स्तस्बशठातोरि म्‌॥ ३=२-२४॥ - ` 
ही | स्तम्ब और शंक्तत्‌ शब्दों के उपपद होने परं छ धातु से इन्‌ 
` | प्रत्यय होता है ॥ स्तम्बकरिःब्रो हिः । शक्तत्करिवत्स; | 
| ` इरतेदृतिनाथयोः Rib ३-२-२५ 
ता| ` दृति और नाथ रूप कम्म उपपद हो और पशु कत्ती हो तो 
| इज्‌ धातु से इन्‌ प्रत्यय होता है॥ दृतिहरिः पशुः । नाथहरिः पशुः | 
फलेग्रहिरात्मम्भरिञ्च॥ ३-२-२६॥ ` ` 
« फलेग्रहि, आत्मम्भरिः यह शब्द निपात से fae हें । फलेग्र- 
fram) आत्मम्भरि;। v कमका 9 क हं 
छन्दसि वनसनरच्तिमथाम्‌ ॥.३-२२\9-॥ 
| वेदमेंकमं के उपपद होन पर वन. आदि धातुआं-से. डून्‌ प्रत्यय 
| होता है ॥ व्रह्मवनित्वा। चत्बनिं। गोसनिं ।यो.पधिरक्षो श्वाना । 
एजे:खश.॥ २-२-२८॥ .... 
कम्मर के उपपद होने पर णिजन्त एजु.घातु से खश प्रत्यय होता 
5 | है॥ अङ्कसेजयः | जनमेजयः | हि 
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नासिकास्तनयो धर्माधटो: ॥ ३-२-२९॥ 
नासिका और स्तन रूप कर्मों के उपपद होने पर्चा भी 
धेट्‌ धातुं से खश्‌ प्रत्यय होता दै ॥ QARZ: । स्तनन्धयः । नासिक: 
aa: | नासिकंधयः | 
नाडीसषद्धोश्न ॥ ३-२-३०॥ 
नाडी और मुष्टि रूप कर्मों के उपपद होने पर भो aay 
घेट agi से खश्‌ प्रत्यय होता है ॥ नड़िन्वयः । नाडिन्धमः । ate 
wa: YEAR: | 
उदि Ha रुजिवहोः I ३-२-३१ ॥ | 
कूल रूप कम्म के उपपद होने पर उत्‌ पूवक रुज और वह धा 
qt से खश प्रत्यय होता है ॥ कूखमुटुजो रथः। कूखसुइद: | ` 
a% लिइ; ॥ ३-२-३२ ॥ 


“उग्र 


प्रत 


खश्‌ प्रत्यय होता है ॥ बहंलिहोगौ: | ma लिहोवायु: ! 
परिमाणे पचः ॥ ३-२-३३ || 


होता है ॥ प्रस्थ पचा स्थाली । ट्रोणम्पचः | खारिम्पचः। 
मितनखेच ॥ ३-२-३४ ॥ 

मित और नख रूप कर्मों कं उपपद्‌ होने पर पच धातु से ख| प 

प्रत्यय होता छे ॥ मितम्पचः | नखम्पचः। | si 

विध्वरुषोस्तद: ॥ ३-२-३५ ॥ 

fay और अरुस्‌ रूप कमी के उपपद्‌ होने पर तुद धातु र|. 

खश्‌ प्रतप्रय होता हे । विधुन्तुदः, राइ: | अरुन्तुद: । l 

असूव्यललाटयोटु शितपो: ॥ ३-२-३६ 11 

` असूय्य और ललाट रूप aA के उप पद होने पर दृश शरीर| : 


तप धातुओं से यथा क्रम खश्‌ naa होता है॥ aaa TA! | खर 
राजदाराः | ललाटन्तप: | आदित्य: | मट 
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उग्रम्पग्य रम्मरट्पाणिन्यसाच ॥ ३-२-३७ ॥ 

उग्रम्पश्य इरम्मद और पाणिन्धम शब्द निपात से fag होते हें ॥ 
उग्रम्पश्यः । इरम्मदः | पाणिन्धसाः। “।: 
| प्रियबंशेवट्‌ः खच Il ३-१-३८॥ 
प्रिय और वश रूप कर्म्मो के उपपद होने पर बंद धात से खच 
` | प्रतप्रय होता है ॥ प्रियंवद: । वशंवदः | 1 

दिषत्परयोस्तापः॥ ३-२-३९॥ . , 
दिषत्‌ और पर रूप कर्म्यों के उपपद होने पर तप धात से खच 
| प्रत्यय होता है। Raan: । परन्तपः। ` ` ˆ 

वाचि यसो ब्रते ॥ ३-२-४०॥ 
नियम अथ में बाच रूप कमा के उप पद होने पर यम घातु से 
३] खच्‌ प्रतप्रय होता हे ॥. वाचं ग्रम आस्ते । | 

पूः सवयोदोरिसहो:॥ ३-२-४१॥ 

| पुर्‌ कमा उपपद हो तो टार धातु से बोर सवे. कमे उपपदहो 
q| तो सह धातु से खच्‌ प्रताय होता है ॥ पुरंदर: । adag: | 
| सवकूलाभ्वकरोषेषुकषः ॥ ३-२-४२ 


। सव, कूल, अभ्व, और करोष रूप ant के उपपद होने पर 
|| नेष धातु से खच्‌ प्रत्य होता है। सवंकषः, खलः । कूलं कषानदी | 


4 


| भन्न कषो वायुः । करीषंकषा वात्या । 

| मंघत्तिभयेष्‌हञ्जः ॥ ३-२-४३ ॥ 

| मेघ, ऋति, और भय, न कर्मी के उपपद होने पर छाञ्‌ धातु 
| मे षच्‌ प्रत्यय होता है | मेघंकरः । ऋतिंकरः | भयंकर: | अभयंकरा:। 
| क्षेमप्रियमट्र SQE ॥ ३-२-४४ ॥ 


| ` चेम प्रिय और मद्र रूप कम उपपद हों तो छञ्‌ धातु से अण और 


SA ware होते हैं ॥ चेभंकरः, चेभकारः। प्रियकारः, प्रियंकरः | 
' | मद्रकारः, मट्र वार; । 
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आशिते सुवः करणभावयोः ॥ ३-२-४५ ॥ 


सुवन्ती आशित शब्द उपपद हो तो भू धातु से करण भौ| कर 
ara wa में खच. प्रताय होता है ॥ आशितोभवति अनेनइति ग्रा, नर 
शितंभव:, ओदनः | आशितस्य भवनं अशितम्भवः | 


संच्चायांग्र तटजिघारिसडितपिढ्स; ॥ ३-२-४६॥ 


संज्ञा के विषय में यथा संभव कम्प वा अन्यसुवम्तो के उपपद होगे 
पर y आदि धातं से खच्‌ प्रत्य होता छे | विश्व भरा | वसंधरा। 
रथन्तरं, साम । पतिंवरा, कन्धा । शत्रंजयो SR! युगन्धरः, पवत! 
NARF: | शत्र्‌ तप; | ARRA: | 
TAA ॥ ३-२-४७॥ 
सुवन्त के उपपद होने पर संज्ञा के विषय में गम्‌ धातु से 
प्रत्य होता Fl सुतंगम. । 
अन्तात्यन्ताध्वटूरपारसबोनन्तेष डः ॥ ३-२-४८॥ 
अन्त, अत्यन्त, अध्वन्‌, टूर, पार, सव, और अनन्त इंन AAT | 
उपपद होनेपरं गम धातुसे ड प्रतप्रय होता हे ॥ अन्तगः । अतप्रत्तग 
अध्वगः । दूरगः | पारगः | सवग: | अनन्तगः । ` 
आशिषिहन: ॥ २-२-४९ |I 
कम्भ के उपपद होने पर आशिष्‌ अर्थ में इन घात से ड प्रत 
Stal g I शलदः। 
अपक्ष IARR: ॥ ३-२-५० ॥ 
क्षण और तमस्‌ रूप कमम उपपद्‌ हों तो अप पूवक इन्‌ १४ 
से ड प्रतप्रय होता है॥ क्लेशापहः पुत्र: । तमोपहः, सूर्य; | | 
कृसारशोर्षयोणिनिः ॥ ३-२-५१॥ 
कुमार और शीष रूप कमै उप पद हो ती इन्‌'धातु पै fa 
प्रत्य होता इ ॥ कुमारघाती | ग्रोषघाती | 


| 


a 4 


हन्‌ 


हो 
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७ X | a s 
लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ॥ ३-२-५२ ॥ 
जाया और पति रूप कम्म उप पद हों भर लक्षण का सूचक 
th) कर्ता वाच्य हो तो इन्‌ धातु से टक्‌ प्रतय होता है ॥ जायाः, 
m नरः। पतिघ्नी नारी | ENG ini 


असनुष्यकळ के च ॥ 3-9-43 ॥ 


कमी उप पद छो तो मनुष्य भिम्न कत्त में इन्‌ घात से टक 
qaa होता है ॥ जायाघ्नस्तिलकालक:-॥ पतिप्नी, afater | 


शक्तौ हस्तिकपाटयो: ॥ ३-३-४४॥ 
हस्ति ओर कपाट रूप कर्मों के उपपद होने पर शक्ति अर्थ में 
हन्‌ धातु से टक्‌ प्रतय होता है ॥ इस्तिघरो मनुष्य:। कपाटब्नसोरः । 
पाणिघताडघो शिल्पिनि ॥ ३-२-५५ ॥ 
शिल्पी कर्ता हो तो पाणिघ ओर ताडघ we, निपात से सिद्ध 
होते हैं ॥ पाणिंइन्तोति पाणिघः | area । ` 
| आठप्रखुभगस्य लंपलितनम्नांधप्रियेष चत्र्थ- | 
BANAT करणे ख्युन्‌ ॥ ३-९-५६॥ ` 


चि nara के बिना व्यथ ( अंभूतद्वाव ) के सचक पाठ्य “आदि 
| शब्दों के उपपद्‌ होने पर कञ्‌ धातु से करण अथ में ख्य॒ न्‌ प्रतय 
| होता हे॥ अनाव्य मनाव्य' कुवन्ति, भ्रनेन आठ्या करणम्‌ । सुभग 
करणम्‌ । स्थ लंकरणं। पलितंकरणं | नग्न करणं | अन्ध करण | 
| प्रियंकरणम्‌ । ` 


क्तरि सुव: खिष्श्‌ AGHA ॥ २-२-५ 


पूव सूत्र के विषय में भू धातु से कत्ता में खिष्णुच्‌. और. खुकञ्‌ 
॥ पत्रय होते हें॥ अनाढा आढयोभवति, waterway: | ठ्य भावुक 
y भविष्णु; । सुभगं भावुक; | स्य, लंभविष्णुः स्थूलंभावुक; | 
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Beet विन्‌ ॥ | ३-२-भ८॥ | 
= sen fra. wid उपपट्‌ हो-तों स्पृश घातु a किन्‌ nan हीः 
होता है ya स्ट्रति, vasa | मन्चेणस्ट्रशति, RAB | | 
चत्विग्दधुक्स्तग्द्शुव्णिगञ्च्‌ युजिक्र ज्यां F1 ३-९-५१ 
faq प्रतायान्त ऋत्विक्‌ आदि पांच शब्द निपात से सिद्ध होते हैं, में 
` और अश्च, युजि, क्रुच्च धातुओं से किन्‌ प्रतप्य stats. Fla | पुरी 
दष्टक्‌ सक्‌ । दिक्‌। उब्णिक्‌ प्राङ्‌ । प्रतप्रङ्‌ Sze! युङ्‌, yy, 
JTI अश्वयुक्‌ । क्रुङ्‌, ABT, HS । FFE} pw py 
त्यादादिषु दृशोऽनालोचने कञ्चः ॥ ३-२-६० ॥ 
seats (eda भिन्न ) अर्थं में. वतसान. हश धातु से लद 
आदि शब्दों के उपपद होने पर क्विन्‌ और कञ्‌ प्रतप्रय होते हैं। |. 
त्यादृक्‌ । AGU । तादृक्‌ | तादृशः | यादृक्‌ । यादृशः | ` 
- सतृसूदिषद्र इद्‌इयुनविदभिदछिद्जिनो- 
राजासपसगं5प्रि क्षिप्‌ ॥ ३-२-६१ ॥ 
उपसर्गे वा'अलुपसर्ग-सुवन्त शब्दों के उपपद होने पर az आदि धातु 
से किप्‌ प्रतप्य होता हे ॥ शचिषत्‌ परिषत्‌ । अन्तरिक्षसत्‌ । उपसत्‌। 
| वीरसूः | wae । मित्रद्दिट । परिद्दिट । मित्रश्रुक्‌ । HAR । प्रथुक्‌।| . 
* अश्वयुक्‌ । वेदवित्‌ । प्रवित्‌ । काष्ठभित्‌ । प्रभित्‌ । wat छित्‌ । प्रछिद्‌। | ` 
wa जित्‌ । परिजित्‌ । सेनानी: । प्रणीः ग्रामणोः। अग्रणी: । | 
| भजों fa: ॥ ३-२-९२॥ ` 
उपसर्गे वा अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो भन धातु से खि. 
प्रत्य होता हे ॥ अद भाक्‌ । प्रभाक्‌। "जी 


छन्द्सि सह: ॥ 3-2-3 N यी 


| क्रङ 


i fo स्‌ 
sea बे विषय में सह धातु से सुवन्त उपपद हो तो खि प्रतग्रय हो 
ता इ॥ तुराषाट्‌ | Ba fig 


AFA ॥ ३-२-६४ ॥ 
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i वेद विषय में वह श्वातु-से सुवन्त उप पद होने पर fq vara 
होता Su MENA IZMIT e .. .. .. 
कव्यपुरौषपुरौष्य षुञ्यंर्‌ ॥ ३ २-६५॥ 


कव्य, पुरीष, रर पुरोष्य wet के उपपद होने पर वेद विषय 
६ | में बह धातु से जयुट्‌ प्रत्यय होता' है॥ कच्यवाइंनः 1: पुरीषवाइनः | 
्‌। | पुरीष्यवाइनं:॥ 


VASA. पाट्स्‌ ॥ ३-३-६६॥ 
व्य शब्द उपपद होन पर पाद के मध्य मै न होने वाले वह 
धातु से वेद विषय में जयुट्‌ प्रत्यय होता है॥ अग्निस gaga 
| जनसनखनक्रभगंमों विट्‌॥ ३-२-६७ ॥ 
वेद विषय में सुबन्त उपपद होने पर जन Ife धातुओं से विट प्रत्यय 
होता है॥ अलाः। गोना;। गोषा इन्ट्री aT aha faar: कूंपखा;। 
दधिक्राः । अग्रगाः । ` ` 
| SAA ॥ 3-9-87 ॥ 


अन्न भिन्न सुबन्त उंपपद हो तो अद्‌ धातु से विट प्रत्यय होता 
[| | है॥ आममत्ति, आमात्‌ | सस्यात्‌ । `| 


AS च ॥ ३-९-६९ ll 
| क्रव्य शब्द .उपपद VF ut भी अदु-घातु @ faa प्रत्यय होता है ॥ 
| कव्यमत्ति,क्रव्यात्‌ । आम मांस भक्षक इत्पर्थः। | 
ZETIA: ३7२-७१।॥ 
' सुवन्तउपपढ्‌ हो तो: Se घातु से कप प्रत्यय और घकारान्ता 
pa होता है। काम दुघा, धेनु: अथ, ढुघा विद्या 1. ... „; ....- 
सन्तशवतव होकथशस्य रोडाशो (UF ॥ ३-९-७१॥ 


सन्त्र विषय में शव तवह, उकथशस्‌ और पुरोडाश यह तीन शब्द 
| [ प्रत्ययान्त निपातः सेः fag :होते कै ॥ ्वोताएनं वन्ति sa तवा, 
| १ । उक्येशाः:यजमानः ॥पुरोदाशन्तःएनं!पुरेडा; . „ 151६ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri wma E Haridwar | < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२२ अष्टाध्यायी Co RA पा० २) 


अवे यज: ॥ ३-३-७१॥ 
मन्त्र विषय में अव पूर्वक यज धातु से खिन्‌ प्रतय होता हे, 
अवयाः, अवयाजी, अवयाः. ७ 5 : 
| विजुपे कुन्ट्सि 3-2793 ॥ 
वेद विषय Asu suai A उपपद्‌ होने,पर यज धातु से fay 
प्रताय होता है ॥ उपयड्भी Vea वहन्ति । उपयंड्भ्याम्‌.। 


आतोसनिन्क्निव्यनिपञ्च-॥- ३-२-१७४ ॥ 


fa 


धातुओं से मनिन्‌,क्कनिप्‌,वनिपू, और विच्‌ प्रतप्य. होते हैं ॥ सुदामा 

असत्यामा ।.सुधीवा । सुपीवा। भूरिदावा । 'टतपावा | कीलालपा | 

अन्यभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥. २-९-७५॥ . | 

आकारान्त. fra धातुओं से भी. प्रयोगानुसार सनिन्‌_ क्वनिए 

वनिप्‌ और विच्‌ प्रत्पयो का विधान किया है। सुशम्प्रा.। प्रातरिला। 

विजावा | अग्र गावा । 

7 क्विप च ॥ ३-२-७६ ॥ । 

धातु मात्र सै faq प्रताय होता है॥ उखायाः खंसते, उखासत्‌। | 

uaa | वाइस्तरट्‌। ` l 

स्थः क च॥ ३-२-७७॥ 

सुबन्त डपपद हो तो खा धातु से क ae क्लिप प्रताय होते है। 

शंस्थः। शस्था: । i 

सुपपजातीणिनिस्ताच्छोल्य ॥ ३-२-७८ ॥ 

जाति वाची भिन्न सुवन्त उपपंद' होने पर ताच्छील्य/ श्रथ 

धातु से fafa nara होता है ॥ उष्णंभोजों। उष्ण भोल गोले अस्ये्यथ ||. शे 
शोतभोजी } i Wert tye $ 

कत्तव्यृप्रमाने ॥ ३-२-\७९.॥ 


` उपमान वाची कर्त्ता के उपपद. WA पर धातु से णिनि प्रत 
होता दै ॥ उष्टक्रोषो ।'उद्रइवक्रोथ तीत्यर्थः | ष्वांचरावी । | 


gI 


४ ४77 1? 
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। 111 1 बहे ३-२-८०॥ 
॥ | सुबन्तं Saag हो तो व्रत ( शास्त्रोक नियम ) अर्थ में धातु से 
णिनि प्रतप्रयःहोता-है.॥ स्थण्डिलशायी). स्थण्डलएवशेतेनान्यत्र | 
बझलमाभीक्ष्‌ण्ये ॥ ३-२-८१॥ .. | 
प्रायः Fa के'उपपद Ws पर वार वार अर्थ में धातु से णिनि 
naa होता है ॥ कषायपायिणो गामखाराः। क्षीरपायिण sma: । 
मनः .३7२-८२॥ २. 
सुवन्त.उपपद्‌,होने.पर aq धातु. से णिनि vara होता हे ॥ 
दर्शनीयमानी | शोभममानो ।........ 
| आत्ममाने GH ॥ ३-२-८३ ॥ 
सुवम्त के उपपद होने पर आत्म मान अथ में मन्‌ धातु से खश 
| आर fafa प्रताय होते हें ॥ आत्मानं पण्डितम्मन्यते, परिष्डेतम्मन्यः। 
| पण्डितमानी । दर्शनोयंमन्धः ।दर्शनी येमानी |। हि 
भूतेः॥-३-२-८४॥ 
| यह अधिकार सूत्र है,:वतमानेलट्‌”: इस सूत्र से पूब २ सब 
` | प्रतायो का-भूतकाल अथ में;विधान.. जानना । " 
करणे यन; ॥ ३-९-८५ ॥ 
करण के उपपद Pa पर भूतकाल में यज धातु से कर्त्ता में णिनि 
| ara होता. दै । अग्निष्टो मयाजी । | न 
HAY हन; ॥ ३-२-८६ ॥ 
कर्म के उपप्रद्‌, होने. पर भूतकाल में इन्‌-धातु से णिनि प्रतप्रय 
a होता है ॥ पिळव्यचातो । मातुलघाती | 
| ब्रह्मन्न णरच षकिप ॥३-२:८७-॥ , | 
ब्रह्म, ण, और बच रूप HA केःउपपद होने पर भूतकाल में 
इन्‌ धातु से किप्‌ प्रताय होता है ॥ ब्रह्महा | भूणहा IAT 


बहुलं छन्द्सि | २-२-८८ ॥ 
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प्रायः वेद विषय में! कर्म उपपद अरन्तरःमें भी इन्‌ धातु से ति 

inara होता' है ॥ माढेहासमं नरकं प्रविशित्‌ । पिळा स्रा ढा । 

PRAT AGT षु शज: | ३-१-८७॥ 

सुउपसग और कमी,:पाप, मन्त्र पुण्य VT Hal के उपपद होगे 

“पर ठञ्‌ धातु से भूतकाल में faq! प्रत्य होता है ॥:सुक्तत्‌ | ay 
Bq | पापक्षत्‌ | मन्वरक्कत्‌ । TR । 

सोम FS ३-३-९० ॥ 


सोम रूप कम के उपपद होने षुञ्‌ धांत से भूतकाल में कि 


PEE te 


प्रताय होता है ॥ सोमसुत्‌ | सोमसुतो | सोमसुतः। 


परा Rare we K ant Ae रे २ द १ ॥ $ | 

Mit, रुप कर्मी -उपपद: होने. पर.चिञ WIG. Rage i 

क्विप्‌ प्रताय होता है॥'श्र्रिचित्‌। अ्रिचितीः। Rafia: 
कमण्यन्नास्यायाम्‌ ॥ ३-२-९२ ॥ 

| aH उपपद हो तो चिज्‌ धातु से भूतकाल में कमी वांच में 

क्विप्‌ प्रताय हो यदि धातु डपपद और प्रतप्य के' agera से sa 

घार अथ पाया जावे 1 श्यनचित्‌। अग्निचित्‌ अग््य धार स्थलविगेप! 

कमणी निव्रिक्रिय; ॥ ३-२ ८३ i 
कुत्सानिमित्तक कमी उपपद हो: तो विपूंवंक क्री धातु १ 
| भृतकाल में इनि प्रतय होता हे | सोमविक्रयी॥ रसविक्रयी। | 


दृः क्षनिप्‌ ॥ ३-२-९४॥ 


कम्म, उपपद हो तो दृश धातु से भूतकाल में क्षनिप प्रतय ही 


ag ॥ मेरुद्श्वा । परलोक टृश्वा | 
राजनि युधि ast ॥ ३-२-८५ ॥ 


K i 
राजन्‌ रूप कम्म क उपपद होने पर यचि और ea wae 


भूतकाल में कनिप्‌ प्रताय होता है। राजयुध्वा | राजक्तत्वा | 
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सहेच ॥ ३-२-९६ ॥ 
सह शब्द उपपद होने से युध और छज्‌ धातुओं से कनिप 
प्रताय होता है ॥ सडयुध्वा | संडकत्वा । 
सप्नग्यां जनेड;:॥' ३-२-९७ 
सप्तम्यन्त उपपद होने से जन घातु सेड प्रतत्रय होता. Bl 
सरसिजम्‌ | मन्दुरजः | 
पञ्चम्यामजातौ ॥,३7२-९८॥ 
जाति भिन्नपञ्चम्यन्त उपपद होने से जन धातु से © प्रत्यय 
Stat है ॥ वुडिजः संस्कारज, | अजाति. Bet करने से यहां न हवा 


हस्तिनोजातः | अश्वाज्जातः ॥ Fs 
उपसराचसंज्ञायाम्‌ ॥ ३-२7६६॥ 
संज्ञा नें saad उपपद होने से at aig AS प्रत्यय होता है॥ 
आअथेसामानवीः प्रजाः ॥ fie presi BPE 
अनो HALT | ३-२1१००.॥ ०112 
कर्म उपपद होने से अलुपूवंक्र जन धातु से ड प्रत्यग्र 'होता हे ॥ 
पुसांसमनुजाताः | पुमनुजः ॥ pis} 
अन्येष्वपिढ्श्यते ॥ ३-२-7१०१ ॥ 
डर कारकों के उपपद होने से भी जन घातु से ड प्रलय दवा 
जाता है ॥ नजायते इत्यज: | fatat fest: ॥ 
निष्ठा ॥ ३-२-१०२ ॥. 
भूतकाल में घातु से fast क wag NARE ॥, छतम्‌} 
भुक्तम्‌, भुक्तवान्‌ ॥ 


योङ वनिप्‌ ॥ ३-२-१०३॥ 


सु और यज धातु से ङवनिप्‌ प्रत्यय होता है ॥ सुल्वा॥;यज्चा ॥ 
जोयतेरढन्‌॥ ३-२-९१०४ ॥ | 


कृतवान्‌ | 
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भूतकाल में जु धातु से अढन्‌ प्रत्यय होता है॥ जरन्‌, जरन्तौ, | 
जरन्सः॥ । i 1 | 
| छन्ड्सिलिट्‌॥ ३-२-१०५ ॥ 
बेद a धातु से-भूतकाल में faz प्रत्यय होता है॥ अहंसूर्यमुभ- 
यतो ददश। अहंद्यावाएथिदो घाततान ॥ . \ 
लिट: कानज्चाँ ॥ ३-२-१०६॥ | 
वैद मैं लिट्‌ को विकल्प करके कानच्‌ आदेश होता हे ॥ अग्नि! 
चिक्यानः । सोमंसुघुवाण्‌ः ॥ Ae ae 
HIF ॥ 8-9-2019 yp 
वेद में लिट्‌ को कसु आदेश होता है ॥ जज्ञिवान्‌ । पपिवान | 
i र भाषायासट्वस्तस्घुबः ॥ 3-2-20T Il १ 
का हि EONS को विकल्प करके sg आदेश होता 
laa: पाणिनिम्‌ । अनूषिवान्‌ | उपशुश्रुवान्‌ ॥ 


उपयिवाननाश्वाननूचानञ्च ॥ ३ -२-२०९ N 


उपेयिवान्‌ WA] आरा | 
उपेयिवान्‌ नूचान यह शब्द निपात से faa होते 
हैं ॥ उपेयिवान्‌ | अनाश्वान्‌ । अनचानः॥ ¦ : सित 
~ 


लुङः ॥ ३-२-११० ॥ 


भूत अर्थ में वर्तमान धा त Fac 
भीत्‌ ॥ तु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ अकाषींत्‌ 


i 


अनद्यतनेलङ्‌ | ३-२-१११॥ 


भूत अनद्यतन अर्थ में धा ङः ते 
वा तु से लङ्‌ प्रत्यय होता हे॥ WAU | 


अभिज्ञावचनेलूट ॥ २-२-११२ ॥ 
स्मरण अथक शव टाने से 
२ उपपद होने से भूत अनद्यतन अर्थ में धात A 


से डो i 1 
टट्‌ प्रत्यय होता है ॥ अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु agra: | 
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| . नयदि॥ ३:२-११३॥ 
यद शब्द का योग होने से खट्‌ नहिं होता ॥ अभिज्ञानासि 


| देवदत्त यत्कश्मी रेष्ववसाम ॥ 
; विभाषा साकाङ्चे ॥ ३-२-११४॥ 


स्मरण ` & ZA र ऽ T 
! | विकल्प करके | bos b + 
aw T पक ही तत 
मारिया छ 0 APR [394 त 
kalati A ॥ 
| चकार | जहा 
| 
| भूत चन हु 
सौर लिट्‌ व्‌ 
LEERTE ॥ 
समीप व बु 
से लङ भोर | - 
काल नहिं है 
स्मशब्द T 
होता है । ; 
भूत अन्‌ Ę 


Were" होता हैं ॥ एव स्म पिता ब्रवोति । 
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(a 


भूतकाल में जु as अढन्‌ प्रत्यय होता है॥ जरन्‌, जरन्सौ, | 


| | | 
eo pa- 
| i 1 है॥ अहंसूर्यमुम- | देव 


| | क 


५ 


॥ % 
होता है॥ अग्नि, ! | वि 
Ps ~ Bf az 
| कश 
| © 
| शान्‌ । पपिवान्‌॥ 
Sit | चक 
| सु आदेश होता 
| उपशुख्ुवान्‌॥ ' 
| -Qo 
Woe ॥ चौर 


पात से fay होते | शश 


“है ॥ अकार्षीत्‌ सैल 


| कार 
अइरत्‌॥ el R अकरोत्‌ । | 
अभिज्ञावचनेरूट | ३-२-११२ ॥ 1 शेत 
अ a अयक शब्द उपपद होने से भूत अनद्यतन अर्थ में धात À 
TSA होता हे ॥ अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु FATA: | परह्य 
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न यदि ॥ ३:२-११३॥ 


यद शब्द का योग होने से खट्‌ नहिं होता ॥ अभिज्ञानासि 
देवदत्त यत्कश्मीरेष्ववसास ॥ 


विभाषा साकाड'च्षे ॥ ३ २-११४॥ 
स्मरण अथक शब्द उपपद' होने Faz का योग St वा न हो 
1 | विकल्प करके wz प्रत्यय . होला है॥ यदि प्रयोग करने वाले की 
ग लख लक्षण के सम्बन्ध में आकाड्‌ चा हो ॥ अभिजानासि देवदत्त 
कश्मीरेषु बव्स्यांमस्तत्रीदन भोष्यासहे वा ERE . 
| परोक्षे बिट॥ ३-२-११५॥ 
भ्रूत.झमद्यतन परोक्ष अथः में धातु से faz प्रत्यय होता हे n 
| चकार | जहार ॥ 
इशश्वतोलः च ॥ ३-२-११६॥ 
भूत अनद्यतम परीच अथ में ह भीर qa उपपद होने से ae 
| भौर लिट्‌ होते है॥ इति wi अकरोत्‌ । इति इ चकार । शश्वदकरणोत्‌ 
WAART ॥ । i 
प्रष्ण चासन्बकाले ॥ ३-२-११७ ॥ 


समीप काल में जो अर्थ पूछा जाषै उस अर्थ में वर्तमान धातु 
से लङ wht लिट्‌ होते हें ॥ अगच्छस्किम्‌। नगांमकिम्‌ । जहां आसन्न 
काल नहिं है॥ कंसंजघानकिम्‌ ॥ 


MSH ti ३-२-११८॥ 


स्मशब्द उपपद होने से भूत अनद्यतन परोच अथ में लट्‌ प्रत्यय 
“होता हे | faz का uae हे ॥ यजतिस्मयुधिष्ठिर ॥ | 


अपरोक्षच ॥ ३-२-११९॥ 


l भूत अनद्यतन अपरोच सथ में भो स्म. उपपद होने सै लट 
प्रत्यय होता हें ॥ एवं स्म पिता ब्रवीति । 


१२७ 
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ननोौरष्टप्रतिबचने ॥ ३-२-१२०॥ 

ननु शव्द उपपद. होने से प्रष्ण का उत्तर देने में भूत अथ 

लट प्रत्यय होता है | लुङ का अपवाद हैः ॥ "अकारी; 'कटंदेवदत् 

ननुकरोमिभोःः॥' १-० | 

[2 % 5 हि 7/5 नन्वोविभाषा ॥-२-२-१२:१॥-.„ 5. | यज 

न और नु शब्द उपपद होने से प्रष्ण का उत्तर देने में भूत भर! : 

एग Caan करके लट होता है ॥ अकोर्षी: कट देवदत्त ' नकरोमिमो, !: 
नाकार्षम्‌ अहंनुकरोमि अहंन्वकॉषम्‌॥ ` ` | 

पुरिलुङचाख॥:३-२-१२२ ॥ 

a शन्द उपेद्‌ न हो और पुरा शब्द 'उपपद हो। तो भूत प्रन 
दातन अथे में विकल्प करके लुङ और लट होते हैं ॥वसन्ति warm, 
अवसन्‌ ऊषर्वा इह YUTAN: l |: 

„5 oe vy वकासानेलट ॥ ३-२-१२३॥ 

op sada अर्थे में घात से लट्‌ प्रत्यय होता, दै॥:पचति | 11. 

लटः शह्॒शानचावप्रथमासमानाधिक र णे ॥३-२०१२४॥ 

लट के स्थान'में शळ:और aT आदेश होते हैं ॥ यदिव|. . 

~ प्रथमान्त.के विशेषणन हों ॥ पचन्त देवदत्त. पश्य। पचमानं देवदत 

ou frat खान में- प्रथमान्त -का विशेषण होने से भो होते हैं॥ : 
dare, | विद्यमानो ब्राह्मण: Ws = र 

सस्बोधनेच ॥ ३-२-१२५॥ 

 सस्बीधन प्रथमान्त का विशेषण होने से भी लट्‌ को 1 

maa कते हैं ॥ हपचन्‌ । हेपचमान॥ a 

लक्षणहेत्वोः क्रियायाः॥ ३-२-१२ ॥ 

लक्षण और हेतु अथ के.व।चक धातु से पर लट को शब् TW) ' 

अदिश ते हैं ॥ः यदि लक्षण हेतु क्रिया से जाने जाते दीं © 
शयाना AA यवनाः । हेतु'अजयन्वसति॥ शीड 


VR T 
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HAA ॥:३-२-१२७॥ 
शढ और गानच्‌'की सत्‌ संज्ञा दैत _ 
त USAR: शानन्‌ ॥ ३-२-१२८॥ | 
पूड और यज्‌ धातु से शानन्‌ प्रत्यय होता है॥ पवमानः | 
यजमानः ॥ । j 
|| ताच्छोल्यवयोवचनशक्किण्चानश्‌ ॥ ३-२-१२८ ॥ 
i टी स्वभाव अवस्था और AAA अथ में धातु से चानश प्रत्यय st- 
ता हे॥ सभावं HANS सुंण्ड॑यमानाः | अवस्था फंतोद कवचंपस्थस्यमा- 
| नाः) सामध्य कतोह AATA ॥ 
त्‌ इूडःघार्य्या: शचकच्क्रिण ॥ ३-२-१३०॥ 
‘ इङ और धारि से Te प्रत्यय होता है ॥ यदि कत्ता को क्रिया 
के करने में कष्ट न प्रतीत होता हो | श्रधीयन्‌ पारायणम्‌ | धारयन्न्‌ | 
पनिषदम्‌ ॥ || 
दिषोमिवः॥३-२-१३१ ॥ 
शंत्र कत्ती होने पर दिष्‌ धातु सै we प्रत्यय होता है ॥ दिषन्‌॥ | 
TTY Bw | 
सुञोयज्ञसंयोगे ॥ ३-२-१२३२ || 
यज्ञ का सम्बन्ध होने से सु धातु से शट प्रत्यय होता है॥ सव 
` सुन्वन्तः ॥ 


oe ओर 


_ अचइःप्रशंसायास्‌ ॥ २-९ १३३| 
स्तुति अर्थं, में ag धातु से गढ प्रत्यय होता है॥ अहसिह 
` 'भवान्विद्याम्‌॥ ` 
IF स्तच्छोलतडग्मतत्साइकारिषु॥ ३-२-१३४ ॥ 
हे. जावेंगे 
डस. Ga से आरम्भ करके क्षिप्‌ पव्धन्त-जो प्रत्यय, क 
' वह तच्छील तडस तत्साधुकारी कत्ता में समभने चाहिये ॥ जो फल 
को इच्छा न रख के स्वभाव से प्रदत्त होता दै । उसे तच्छील,। और 
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जो अपना धम समझ कर प्रदत्त होता हें) उसे agai भीर जो fy, सं ६ 
को अच्छी प्रकार करे उसे तत्साश्चकारी कहते. हैं ॥ . नया 

BTN २-२:१३५॥ 

„तच्छील भादि कर्त्ता में सब uga से टन्‌ प्रत्यय होता ३ | 
(क्रम से डदारण) कर्त्ता कटान्‌ | मुण्डयितारः याविष्ठा 
वधृमुढाम्‌ | गन्ताऽऽखेटम्‌॥ 04... 2 

aias निराझज्‌ प्रजनोत्मचोत्पते न्मट्रुच्यप 4. 
MEGEJTETT ,च्‌॥.२-२-१३६.॥ 


wang wife धातुओं से तच्छील :आदि-कर्त्ताओं में ड्‌ 
प्रत्यय होता है.॥ अलंकरिष्णुः 1 निराकरिष्णुः 4 इत्यादि ॥ 3 


` णेशछन्द्सि | ३-२-१२७॥ ` 


q 


यना भवनि |, 


शुच्‌ [का 


: सन्त जात से तच्छील आदि कर्चा होनेसे वेद विषय मेँ दण. | ४ 

च्‌ प्रत्यय होता है ॥ दृषदंध।रायष्णवः॥ ae i Fe 
1 gaq ॥:३-२-१३०॥ ` | 

à 


1 भू घातु से सच्छील भादि: कत्ती 


wa Biss 
प्रत्यय होता हे ॥ भविषा:॥ 1? से वेद विषय में इष्णुच pad 


"नानि SUE SRAM: RARER हु $ 
pels i ॥ 
होता हे॥ वन्‌; । ZN: | एप्णु: fag: ॥ तभा से कू, प्रत्यय हि 
१.५८ 000000, 


सिद... पाठ भाती से तच्छील साहि wat होने र 
ए प्रत्यय होता हे ॥ Ay ० ee EN 
प्रमादी॥ BS. फि | दै ; शमी तमो द्भ अभी भ्रमो क्लमी चमी 
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संषचानुरुघाङ यमाहनयसपंरि छ संस्जपरि देविसंज्व- 
र्‌परि त्िपपरिरटपरि वट्परिद्ह॒परिसुइटषद्दिष- 
द्र इंद्च्यंजाक्राडविविचत्यजरजभजाति*॑ 
वरापचरासुषाय्याइनचु ॥ २-२-१४२॥ ` | 
तच्छील आदि कर्त्ता होने से संएच wife धातुश्रों से faqr 
होता है॥ सम्पर्क ।.'अनुरोधी | घ्रायामी। आयासी । इत्यादि॥ 
 वोझषलसङ्चत्थस्छस्क्षः ॥ ३ २-१४३ ॥ 


वि उपपद्‌ होने से इन धातुओं से घिनुण प्रत्यय होता है॥ 
प्‌ काषो । विलासो | विकत्थी । विस्रम्भो । तच्छी ॥ 


'घपेचलषः ॥ ३-२-१४४ I 


| अप wie वि उपपद होने से लष धातु से घिनुण प्रत्यय होता हे ॥ 
qai विज्ञाषो॥ .तच्छो॥ 


प्रेलपस्टू,मधवट्वस: ॥ ३-९-१४ ॥ 
प्रउपपद छोने.से.लप भद्रि, धातुओं से घिनुण प्रत्यय होता है॥ 
| लापी । प्रसारो । प्रद्रावी । प्रमाथी । प्रवादी । प्रवासी ॥ तच्छ्रो ॥ 


| निन्दडिसक्विशखादबिनाशर्पारराच्पप्रिरटपरि- 
Te ATTA a AST ॥ ३-२-१४६ ॥ 


| तच्छोल wife ant होने से. निन्द आदि wast से वुञ्‌ प्रत्यय 
। far हैं ॥ निन्दकः | हिंसक; । क्लेशकः | खादक:॥ safe | 


SIAM IQA ॥ ३-२-१४७$॥ ss 


उपसग उपपद होने से देवि और क्रुश धातु से वुआ प्रत्यय होता 
| आदेवकः | आक्रोशक: ॥ | 


AAT A दकमका द्य 4 ॥ 3 २ १४८ ॥ 
चखन अथक अर शब्द अर्थक अकर्मक धातुभ्रों से तच्छोल 
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आदि कत्ता होने सैः्युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ चलनः । चोपनः शन्न, जि 
अनुदात्ततक्चहलादेः ॥ २-२-१४९॥- | 

sa aife अकम्गरक आत्मने पद धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है।| हो 
वत्त न; | वद्दन: ॥ तच्छी ॥ 
जचडत्राभ्य दन्दर्यस्टगृथिज्चलश्‌,चलषपतपद्‌ः ३-२-१५ 
ia तच्छील, आदि कत्ता होने से जु आदि धातुओं से युच प्रत्य 
होता है॥ जवन: | चङक्रमणः। दन्ट्रमणः। सरणः | गईन्‌; ॥ इत्या 
A चमरणउाथभ्यश्च || २-२ १४१ |] 

क्रोधार्थक और AIH धातुओं से युच्‌' प्रत्यय. होता है| 
क्रोधनः | रोषणः । मण्डनः । भूषणः. तच्छ्रो. ॥ १ 


नयः 1३-२-१४२ ॥ 
यकारान्त धातु सै युच्‌ प्रत्यय नहिं होता हे॥ क्क यिता | च्मायिता॥ ` 
सूद्दीपदो चञ्च ॥ ३-२-१४५३ ॥ | 


इन धातुओं सै युच्‌ प्रत्यय नहिं होता हे ॥ सदिता | दोपिता 
दोक्षिता॥ 


लषपतपद्स्यास्रूटषहनकमगमशुभ्यडकञ्ञ्‌।।३-२-१५४ 


gr 


तच्छील आदि“ कत्ती में लष आदि wigata उकज्‌ a भर 
होता डै॥ अपलाषुकं दृषलसंगतम्‌। प्रपातुका. गर्भाभवन्ति॥ 
जल्पभिक्षकट्टलुरटरडः: षाकन्‌ ॥३-९-१५५॥ ` A 
| fa 
तच्छील अदि कर्त्ता होने से जल्प आदि धातुओं से पारी 
प्रत्यय होता है॥ जल्पाकः | भिक्षाकः | Hera: । लुण्टाकंः। वरव. 
प्रजोरिनिः ॥ ३-२-१५६ N A 


तच्छोल आदि कर्त्ता होने से प्रपूर्वक जु धातु से इनि प्रश 
होता छै ॥ प्रजवो ॥ ४ * 
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a निढ्त्तिविश्यीखमाव्यधाग्यमपरि भप्रसूस्येश्व॑ ३-२-१५७॥ 
तच्छोल आदि ant होने से.जि आदि धातुओं से इनि प्रत्यय 

है| होता है | जयो । द्रो । चयी। इत्यादि। ` 

` स्ृह्िणुहिपतिट्यिनिद्रातन्द्रा श दाभ्य- 


आलच ॥ ३-२-१५८ ॥ 


र तच्छोल आदि कर्ता होने से ale mie. wget से आलुच्‌ 
| प्रत्ययः होता है ॥ ` स्टृहदयालुः । Weary: । पतयालुः | दयालुः । 
निद्रालुः aig: | खदालुः ॥ 


दाधेट्सिशद्सदोसः ॥ ३-२-१५८९ ॥ 


वत्सोमातरम्‌ | सेरुः । WEL । AE ॥ 
BAUS: FATT ॥ ३-२-१६०॥ 

रू घस्‌ अद्‌ धातुओं से कारच्‌ प्रत्यय होता है | तच्छी ॥ 

समर, | घस्मरः. अझरः ॥ 
भञ््रभाससिदे घर च्‌ ॥ ३-२-१६१ ॥ 

| aa भासमिद इन धातुओं से घुरच प्रत्यय होता है। तच्छी ॥ 
| HEC: । भासुर: | मंदुर:॥ 

विदिभिदिच्छिदेः ATA ॥ ३-२-१६२ ॥ 
faz आदि धातुओं से कुरच्‌ प्रत्यय होता है । तच्छी ॥ विदुरः 
| भिदुरः। क्विदुर; ॥ n 
इणनशजिसतिथ्यः करप ॥ ३-२-१६३ ॥ 


इत्वर;। नश्वरः | जित्वरः | wat l 


WATY ॥ ३-९-१६४॥ 


दा घेट सि शद सद धातुश्रों से रु प्रत्यय होता है ॥ eta: । घारु- 


इण्‌ am जि रू इन धातुओं से करप्‌ प्रत्यय होता है, तच्छो ॥. 
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K 


, गम्‌ धातु से करप्‌.प्रत्यय और मकार का खोप निपात से होत्ता 
। सच्छी ॥ गत्वरः ॥ i 
जागरूक:॥ ३-२-१६५॥ ` E | 
जाग धातु से ऊक प्रत्यय होता हैं | तच्छी ॥ जागरूक: ॥ ॥ 
यजजपद्शांयङः 11 ३-२-१६६ II 
यङन्त यज जप दश धातुओं से ऊक प्रताय होता Si तच्छो ॥ |. ' 
Masta: | AAIR: दंदंशूक: ॥ 
नसिकम्पिदप्रजसकसहिंसढोपार: ॥ ३-२-१६७॥ 
नम mfe धातुओं से र प्रत्य होता है । तच्छी॥ नस्रम्‌ | तच 
काष्ठम्‌ | कम्प्रा । शाखा । स्मरं सुखम्‌ | अजरू जुहोति । कम्त्रा युवतिः 
fana: दोप्रो वन्हि; ॥ | 
_ सनाशंसमिच्चङ; ॥ ३-२-१ईट ॥ ai 
aaa आशंस. faa इन घातुओं से उ प्रताय होता हे । तच्छो॥ 
चिकोषः। अआशसुः भिक्षु:॥ 
बिन्ट्रिच्छुः ॥ ३-२-१६ ॥ 
faz धातु से उ प्रत्यय रीर नुम्‌ इष्‌ धातु से ड प्रत्यय और ष 
को छ निपात से. होता है | तच्छो॥ विन्दु: । इच्छ: ॥ 
FATEH l ३-२-१५७० ॥ | 
क्यच्‌ क्यङ्‌ क्यष्‌ प्रत्ययान्त धातु से वेद्‌ विषय में उ प्रतप्य हो | ` 
ता है | तच्छो॥ सित्रयुः । संख दथुः॥ ` मि 
आदगलच॒इनजन: किकिनोलिट च ॥ ३-२-१७१ ॥ कर 
az विषय में आकारान्त, ऋवणान्त, WER, जन्‌ इन धातुओं रै | 
कि किन्‌ प्रतप्रय होते हैं. तंच्छी ॥ ओर वह fae aq eta, पपिः 
सोम | ददिर्गाः | afaaaa fanaat ततुरिः। जग्मियवा | | p 
AIHE चम्‌ । जज्चिर्वीजस्‌ ॥ - | 
स्वपिृषोनजिङ ॥ ३-२-१\७२ Il 
Bq मोर By स नजिङ vars होता हे, तच्छी॥खप्रकाढणक्‌ , 


( 
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| | (पज ZEUS २) अष्टाध्यायो | ३३५ ° 
| =. NATTE: ॥ ३-२-१७३.॥ 
जु और वदि धातु से आरु प्रत्यय होता है, तच्छी ॥शरारु:। IRIT: 


भियः क्र.क्लुकनो॥ ३-२-१७४॥ 
॥ |. भी घातु से क्रु और क्लुकन्‌ प्रत्यय होते हैं, तच्छो।भीरु:॥ भीलुक्षः॥ 
स्थशभासपिसकसावरच्‌॥ ३-२-१७१॥ ` ` 


स्था, ईश, भास, पिस, कस इन धातुओं से वरच्‌ प्रत्यय होता है 
प्र तच्छो ॥ स्यावरः | ईश्वरः | भास्वरः | परर: | विकस्त्ररः ॥ 


॥ AAAS, ॥ ३-२-१७४॥ 
यङन्तया धातु से वरच्‌ प्रताय होता हे । तच्छी ॥ यायावर: ॥ 
म्राजभासधुविद्यतेजियज्ञ्रावस्तुवः क्विप्‌ ३-२-१७७ 
| भ्राज आदि धातुओं से क्षिप्‌ प्रत्य होता हे तच्छी ॥ विश्बाट्‌। 
` |भाः। घूः । विद्युत । ऊक्‌ । पूः । जुः । ग्रावस्तुत्‌ ॥ . | 
AAA MSA ॥ ३-९-१७८॥ 
और धातुओं से भो faa vara होता है | तंच्छो ॥युक | भित्‌ ॥ 
सुवः संज्ञान्तरयाः॥ ३-२-१७७९ ॥ 
` संज्ञा और अन्तर अथ में भू धातु से fag प्रत्यर्य होता हे संज्ञा 


मित्रभूः । अन्तर प्रतिभूः | धन के लेने देने वालो के बोच जी विश्वास 
| कराने को स्थिर होता है, उसे प्रतिभू कहते हैं ॥ 


विप्रसंध्यो डसंज्ञायाम्‌ ॥ ३-२-१८०॥ ॥ 


| संज्ञा गम्यमान न छो तो वि प्र सम्‌ से आगे जो भर धातु उससे ड़ 
| WATS होता है ॥,विभु:. THM . 507 जाम र rere 
| घःकसणिष्टन्‌ ॥ ३-२-१८१॥ 


कम कारक में घेट और धाञ्‌ चातु से ईन्‌ प्रताय होता है ॥ 
Wat उपमाता MARARA | : 
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१३६; अष्टाध्यायी (We १:।.घा ;० २) | 
; ॥ 


दामीशसयुयुजस्तुत॒दसिंसिच्‌ भिहपतदशन ह | 
77, ¦ कर ण ॥३-२८१८२ ॥ : 
कंरणकारक में: दाप आदि धातुओं से: ट्टन्‌--प्रत्रय होता है। 
द्वात्रम्‌ । नेत्रम्‌ NAA योत्रम्‌ । योक्वम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ | सेचम्‌। 
ama । मेड द्रम्‌ | पत्रम्‌। दंट्रा । नडढ़ी ` < 
हलसूकरयोः पुव: | ३-२-१८३॥ 

“ करणकारक में पूड और. पूज धातु से yq प्रत्य होता है ॥ यदि|- 
बद करण हल और सूकर का अवयव हो॥पोत्रम्‌। इलसुखं।सूकरसुखवा|..: 
अआतिलधसूखनसहचर दूचः ॥ ३-९-१८४॥ 

करणकारक में ऋ आदि धातुओं से इत्र nala होता है॥ 
. अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धवित्रम्‌। सवित्रम्‌ । खुनित्रम्‌। सहित्रम्‌।चरित्रम॥ 
पुव: संज्ञायाम्‌ ॥ ३-९-१८ ॥ ` i 
करण कारक में पङ और पूञ्‌ धातु से इत्र प्रतय होता है| 
यदि समुदाय से:संज्ञा गम्यमान! हो ॥ दभः पविचम्‌ । वहिष्यवित्रम्‌।| ४८ 
कतरि चषिदे बतये: ॥ ३-९-१८६ ॥ 
ऋषि वाच्य होने से करण कारक में देवता वाच्य हो Aad) ल 
कारक में पूङ्‌ और पूज्‌ धातु से इच प्रत्य होता है॥ afaa) भे 
` वेद: | अग्निः पवित्र समापुनातु॥ ` 
, आतः ज्ञः ॥ ३-२-१८७॥ . : | 
जि इत्‌ धातु से वर्तमान अथे में क्त.प्रताय होता है ॥ जि 
मिन्नः | जिच्चिदा । च्विवणण: | 
मतिवुड्िपूजाथभ्यञ्च ॥ ३-३-१८्८| ` ` 
इच्छा WA सत्कार अथक धातुओं से वतमान अर्थ में a प्रता 
होता है॥ राज्ञां सत:। इष्टः | ge: । पुजितः । अंचितोवा ॥ 
8 ८ ao ,इतिमाषाभाष्य, ढतीयाध्यायस्य | 
( द्वितोयः पादः). | 


| 


ag 


af 


जा 


1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| (Me ३1 पा० २.) अष्टाध्यायी (६० 


उंणांद्यावंडलंम्‌॥ इ-३-१ ॥ 

वतमान. काल और संज्ञा-के विषय में धातु suong प्रतय 
॥ | बहुल करके होते हैं ॥ कारु: |! वायु: । पायु:.। जायु&। इत्यादि ॥ 

| 


सूतेपि Sara ॥ ३-३-२॥ 
yama में भो उण आ।दि प्रताय'देखे जाते. हैं॥ बत्तमिदंवत्म । | 
चरितमितिः aa छः 
oy „भविष्यति गम्यादय: ॥३-३-३ ॥ 


भविष्यत्‌ काल में गमिन्‌ आदि उणादि प्रतप्रयान्त शब्द देखे 

| जाते हैं | ग्रामंगमी | आगामी । प्रस्थायी ॥ `. | 

` „ याबतपु रानिपातयालट ॥ 3-8-8 | 
निपातं संङ्गक यावत्‌ और पुरा शब्द उपपद हो at भविष्यत्‌ 
| काल में धातु से लट्‌ ware होता SN aa डक । पुरासुडता ॥ 
iesen ¬ विभाषाक्कदा कह्णौः.॥ ३-२-५॥ 
| कदा और.कर्हि शब्द उपपद हों तो भविष्यत्‌ काल में घातु a 
al लट प्रतय विकल्प करके होता है ॥ कटाभुङक;।,कडिभुङ्ता,कटा 
| भोच्यते। भोक्का । कहिभोच्यते | भोक्षा ॥.... 

हह... किंटत्तलिशायास्‌ ॥ ३-३-६ ॥ 


किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद हो तो भविष्यत्‌ कालिक धातु से 
दा| नाभ की इच्छा अर्थ में विकल्प करके लट्‌ प्रतप्रय होता हे॥क कतरं 


कतमं वा ददासि | दास्यसि । दांतांसिःवा॥ 
लिपत्यमानसिद्डीच॥ 3-8-9 ॥ 
mie पदार्थ से सिद्धि गम्यमान हो तो भविष्यंत कोल में धातु 
। से विकल्प करके az प्रताय होता. है ॥ योधनं ददाति सस्त्रगेंगच्छति 
' योधनं, दास्यति सखगेंगमिष्यति | योधनं दाता सग गन्ता 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मं छद्‌ प्रतुय.डोता .है॥ करिष्यामोति ब्रजति | करिष्यति )' रिष्यति) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ ETAT (Wo 2} ure | | a 


लो।डथखत्तणेच ॥ 8-3-1 

5: बिधि'आदिक जो लोट्‌ के अंथ उनमें वर्तमान धातु से भविष्यत्‌ 
काल में विकल्प करके लट्‌ प्रताय होता Bn उपाध्याय eyes | र 
आगमिष्यति | आगन्तावा । अथत्व व्याकरणमधीष्व ॥ a: i 


‘free मोल्हतिके॥.३-३-₹ ॥ 


; > कः 
लोडथ लक्षण में वतमान धातु से दो घटी से ऊपर जो मविच्यत्‌ | 
काल उसमें विकल्प ara faz और: लट्‌ होते हे ॥ उपाध्याय दा Es 


रच्छत्‌ | आगच्छति | आगमिष्यति । आगन्ता वा। अथत्व छन्दोधीच्या | 2१ 
TUG at क्रियायां -क्रियार्थांयाम्‌ ॥ ३-३-१०॥ | 


क्रियार्था. क्रिया sade हो तो भवित काल में धातु से तुसुन्‌ | चन्द्‌ 
र स्कुल्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ भोक्॑त्रजति,, भोजको व्रजति i 


भाववचनाञ्च ॥३-३-११॥ ` 
क्रियार्था क्रिया उपपंद-हो तो भविष्यत्‌ कोल में भाव वचन 


( मावाधिकार विहित) घञ आदि प्रतय होते हैं॥ nma याति। 
पाकाय व्रजति । भूतये ब्रेजति॥ "i PPAR 


.चणकमणिच ॥ ३-२-१२॥ 


न क्रियार्था क्रिया और कर्म उपपद, हो तो धातु से भविष्यत काल | एक 
अग्‌ प्रतप्रय होता है ॥ काण्डलावों ब्रजति | अश्वदायोव्रंजति N 


लट, शष, च।। ३-३२१३-॥ 
क्रियार्था क्रिया उपपद हो अथवा: न हो: तो धाँतुसे भविष्यत्‌ काल 8 


Sever R= २८१४ ॥ Fee mee) 8 
भपयमासमाना धिंकरण में निता और प्रध॑सांसमानोधि करण i 
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|. ate ३) , अष्टाध्यायी ene 

aa देवदत्तस्थश्य ¦ करिष्यमाणं देवट्त्त पश्य | करिष्यन्द वदृत्त : ॥ 
अनद्यतनलुट॥ ३-३-१५ ॥ 

i भविष्यत्‌ अनद्यतन अथ. में वतस्ानःधातु से लुट्‌ःप्रतय होता है ॥ | 

शः HAT | खो भोक्ता ॥ p 

पंद्रुजविशसष्ट शा धज्मं॥ ३-३-१६॥ | | 

| 


/ म॑ विकल्प करके az के स्थान में सत्‌ शल शानच्‌ ) होते हैं| करि- 


पद श्रादि धातुओं से घञ्‌ प्रतय होता हे॥ यहां से लेकर तोनों 
कालों में प्रत्य समझने चाहिये। पद्यतेऽसी पादः | रुजतप्रसी रोगः! 


anfa स्पशः ॥ pe । 
| स्ट स्थिरे | ३-३-१७ ॥ 
चातु से चिरकाल खायौ कर्त्ता में aa प्रताय होता है ॥ 
i । खदिसार:॥ | 
भावे ॥ ३-३-१८ ॥ 
भाव वाच्य छो तो घात से घञ्‌ wars होता है ॥ पाकः | arta: | || 
अकतेरिचकारक संज्ञायाम्‌ ॥ ३-३-१९॥ | it 


, wal faa कारक में भी संज्ञा विषय में चञ vara होता हे ॥ 
प्रसोब्यतइति प्रसेवः। आह्वरन्तिंरंसं यस्मात्सः AAT ॥ 


पदिसाणासख्यायांसवथ्य:1॥। ३-३-२० ॥ 


ere: 


SN, 
Oe 


परिमाण का RAT Sl तो सब धातुओं से घञ्‌ प्रतप्रय होता है। | 
| एकस्तण्डुलनिचायः । ayo निष्यावो'। चयः काराः ॥ | 

| 

| RER I ३-२-२१ ॥ | | 
| इङ धातु से घञ्‌ mara होता है । अणका अपवाद हे ॥ अध्याय: । i 
| उपाध्याय: ॥ कल | 


उपसगरुव: ॥ ३-३-२२ ॥ 

| उपसग उपपद हो तो रू धातु सं घज्‌ प्रत्यय होता हे॥अप्‌का 
| 

| न. TR oo 


अपवाद है ॥ संराव; | उपरावाः | 
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१:४० ग्रष्टाध्वायी? (क्०३'। पाळ. 3 | | 


ससियुट्र ट्बः॥ ३-३-२३:॥ 


सम्‌ उपपद हो at Sg, दु इन धातुओं से घञ्‌ प्रतप्रय होता है। 


संयावः । संद्रावः ॥ 
४70 थिणौयुवोनुपसर्ग ॥ ३-३-२४ 1" 


उपसग उपपद न हो तो ख्रि,णी, भू इन -घातुओं से घञ्‌ प्रता 
होता है ॥ खायः | नायः। भाव: ॥ 


RAFAT: ॥३-२-२५॥ ... 
वि उपपद हो तो चु, खु, waa से घञ प्रताय होता 3 | 
विक्षावः | fasta: ॥ 


अबोदोनिय: ॥ ३-३-२६ ॥ 


अब आर उट्‌ उपसगं उपपद हो तो नो धातु से घज्‌ nay 
हाता है॥ अवनाय: | उन्नायः ॥ 


प्र द्र gga: ३-३-२७ ॥ 


प्रउपसग-उपपद हो तो ठु, स्तु, @ sa धातुओं से घञ्‌ NAN 
Wat हे प्रद्रावः । प्रस्ताव: | प्रस्ताव: ॥ 


FATA: पूल्बो:.॥:३-३-९८ ॥ 


निर्‌ अभि यथा संख्य उपपद हो तो पूं ( पूञ्‌ पुङ्‌ ) ल धातुर 
WaT प्रतयःहोता है॥ निष्यावः। अभिलावः ॥ 


उन्योग्र : ॥ ३-३-२९ ॥ 


उद्‌ ओर नि उपपद्‌ हों तो स्ट धातु से घञ्‌ nara छोता है। 


उट्रार.ससुट्रस्य | निगारोटवद्त्तस्य ॥ 


AAT || ३-३-३०॥ 


धान्य अथ म वतमान selfs पूवक क धातु से aq प्रतर 


होता है ॥ उत्कारोधान्यस्य । निकारोधान्यस्य ॥ 
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_ यज्ञ afa स्तुव; ॥ ३-३-३१॥ 
यज्ञ अथ में सम्‌ पूवक स्तु धातु से चञ्‌ waa होता है॥ 
'संस्तावशछन्दोगानाम्‌ N 
~ = ® 
प्र स्वो SAS ३-३-३३ ॥ 
प्र उपयद होने से स्तु धातु से घञ्‌ प्रतप्रय होता है, यज्ञभिन्न 
aq में ॥ शङख प्रस्तारः | सप्रस्तारः ॥ 
sae SESS ts 
प्रथन बावशब्द ॥ ६-२-२३ ॥ 
` A iy 
aus विषयक प्रथन ( विस्तीगता ) गस्यनान हो और वि 


& 


i उपपद डो तो स्तुज्‌ धातु से घञ्‌ प्रतप्रय होता है ॥ कटस्य विस्तारः॥ 


छ्न्डोनासि च ॥ ३-३-३४ ॥ 


3 छन्दो नास वाच्य हो तो वि पूर्वक स्तु धातु से घज्‌ प्रतप्रय 
होता है | यहांछ द्‌: शब्द से गायत्री आदि छन्दां का ग्रहण हे॥ 


| विष्टारपंक्तिशकन्द्‌: ॥ 


Sig ae: ॥ ३-३-३५ ॥ 
उद्‌ उपपद्‌ हो तो ग्र धातु से घञ्‌ प्रताय होता हे॥ उड़ग्राह; ॥ 
z A f 
साम सुष्टो ॥ ३-३-३६ ॥ 


wa उपपद हो तो gefna (uas) अर्थ में ग्रह 
घातु से घञ्‌ प्रताय होता Fu होमल्लस्य daw | अहो सुिकास्य 
संग्राहः ॥ | 

परिन्यो गोशोह्म,ताम्मे पयोः ॥ ३-३-३७ ॥ 

दात अर्थ में परि पूर्वक रञ्‌ और maa ( उचितकरने ) au 
में नि पूर्वक इण्‌ धातु से घञ्‌ प्रता 
इन्ति। uasna: ॥ 

' प्ररावनुपाल्ययद्ण; ॥ ३-३-३८ ॥ 

च ( परिपाटी ) अर्थ में परि पूर्वक इण्‌ धातु से घञ्‌ 

प्रताय होता है ॥ तव पर्यायः | HATA: ॥ 


य होता है॥ परिणायेन झाराम्‌ . 
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व्यपयो; शेते. पर्य्याये ॥ ३-३-३८ ॥ 


पर्याय गम्यमान छो तो वि उप पूर्वक शी धातु से घञ्‌ प्रतप्रय 


होता है तव विशाय; | मम विशायः ॥ 
हस्तादाने चेरस्तेये ॥ 3-3-80 ॥ 


अस्त य ( चोरी से भ्रन्धत्र ) जो इस्त से ग्रहण करना उस अर्ध 
में चिञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रतप्रय होता हे ॥ पुष्य प्रचायः | फल प्राचाय॥ 


निवासचितिशऐेरोपससाधानेष्वादेच कः ॥ ३-३-४१ ॥ 
निवास ( अच्छ प्रकार जिसमें ad) चिति (-चिनेजाना) शरीर, 


उपससाधान ( ढेरलगाना ) इन अथा में चिञ्‌ घातु से घञ्‌ प्रतप्रय | 


हो ओर धातु के आदि चकार को ककार आदेश हो ॥ निवास 
कश्मीर निकाय: । चिति आकायमग्नि चिन्वोत । शरोरकाय: | उपः 
* समाधान घान्चनिकायः ॥ 


संघे चानौत्तराधर्य्ये ॥ ३-३-४३ ॥ 


अनीत्तराध्य ( ऊपर नीचे न होना ) विषयक जो संघ ( प्रा- . 


fuai का एकत्र होना ) उस अथ में. चिज धातु से घञ्‌ प्रत्य और 
आदि च को क आदेश हो ॥ ब्राह्मण निकाय; । भिक्षुक निकायः । 
i ~ 
कमव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ ३-३-४३ ॥ 

कम्म व्यतिहार ( क्रिया का परस्पपर होना ) गम्यमान हो तो 
wa लिङ्ग में धातु से णच्‌ प्रतप्य होता है ॥ व्यावक्रोशो । व्यावलेखी । 
व्यावहासी ॥ 

अभिविधौ भावदूबुण N ३-३-8४ ॥ 
अभिविधि ( अभिव्याप्ति अर्थात्‌ क्रिया और गुणों से परिपूर्ण 


संवन्ध) अथ हो तो धातु से भाव में इनुण प्रतप्य होता है ॥ सांकूटि 
नम्‌ | सांराविणम्‌ | सांद्राविणं वर्तते ॥ 


अक्रा शऽवन्यो F: ॥ ३-३-४५ ॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च 


प्रत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है. 3 ।पा०३)  अष्टाध्यायी १४३ 


आक्रोश ( शाप ) अर्थ गस्यमान हो तो श्रब नि पूर्वक ग्रह घातु 
' इन्त ल भूयात्‌ ॥ 
प्र लिशायाम्‌ ॥ ३-३-४६॥ 
लाभ को इच्छा गस्यमान हो तो प्रपूवक ग्रह धातु से घञ्‌ प्रताय 
| | होता दै ॥ पाब्य्राह्रेण चरतिभिन्षुः पिण्डार्थी ॥ 
पणे यज्ञे ॥ ३-३-४७ ॥ 
परि उपसगे उपपद हो तो ग्रहन धातु से यज्ञ अर्थ में घञ प्रतप्य 
होता है यदि यज्ञ विषय हो ॥ safar: : 
a | नो द धान्ये ॥ ३-३-४८ ॥ 
धान्य अथ हो ओर नि उपसग' उपपद्‌ हो तो हज्‌ धातु से घञ्‌ 
| प्रत्य होता है ॥ नीवारा नाम ABA! ॥ 
fe बयतियोतिपूढू ब: ॥ ३-३-४९ N 
Sg उपसग उपपद हो तो PAZ" इन घातुग्रो से घञ्‌ 
प्रतप्रय होता हे ॥ उच्छाय: | SAIA: | gata: | SZIA: N 
विभाषा sse aa, वोः॥ ३-३-५० ॥ 
आङ उपपद्‌ हो तो रु acy धातु से बिकल्प करके घर 
` | प्रतप्रय होता है ॥ आरावः | आरव; | आप्लावः | आप्लवः ॥ 
| is ~ 
अवे ग्रहो बषप्रतिबन्धे ॥ ३-३-५१ ॥ 
वर्षा के प्रतिबन्ध श्रथ में आब पूवक ग्रह धातु से विकल्प करके 
घञ्‌ प्रतप्य होता है ॥ ग्रवयाहो देवस्य | अवग्रहो देवस्य ॥ 


| प्र वणिजास्‌ ॥ ३-३-५२ ॥ 
| वणिञ्‌ सम्बन्धी प्रतग्रयाथं हो तो प्र पूवक ग्रह धातु से विकर 
| करके घञ्‌ प्रतप्रय होता हे ॥ तुलाप्रग्राहेण चरति । तुलाप्रग्रहेणचरति॥ 


TM च ॥ ३-३-५३ ॥ 


| 
a रश्मि अथ में प्रपूवक ग्रह धातु से विकल्प करके घञ्‌ प्रतप्रय 
er a होता है। प्रग्रहः | प्रग्राहः ॥ 
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हृणोतेराच्छादने ॥ ३-३-५४ ॥ 
प्रपूरक हृञ्‌ धातु से विकल्प करके आच्छादन अर्थ में = 
प्रतप्रय Stat हे ॥ प्रवारः । प्रवरः ॥ 
प्ररौ सुत्रो SIRTA I ३-३-४४ ॥ 
अव ज्ञान ( तिरस्कार ) अर्थ में 'परिपूवक भू धातु से विकल 
करके घञ्‌ प्रताय होता है ॥ परिभावः | परिभवः ॥ 


एरच॥ ३-३-५९ ॥ 
इवान्त धातु से भाव और कर्त्ता भिन्न कारक अथ होने] 
qg प्रतप्रव होता है॥ चय; । अयः | जय: ॥ 


बड दो रप॥ ३-३-५७ ॥ | 


घट कारान्त और उवणान्त घातुओं से अप्‌ प्रतप्रय होता | ॥ 
कर; | गर; | शर्‌,। यवः। लव, | पवः ॥ 


ग्रहहटुनिखिगसञ्च ॥ ३-३-४८॥ 


इ, ह, दू, fafa, इनसे अपू प्रतप्रय होता है॥ ग्रह: ay: 


दरः | निश्चय; | गम; ॥ 
03: 
उपसग SZ: ॥ ३-३-५९ ॥ 
sqai उपपद हो तो अद्‌ धातु से चञ्‌ vara होता है। 
विघसः । प्रघसः ॥ 


नौ ण च ॥ ३-३-६० ॥ 


नि gaa अद धातु से ण और अप्‌ प्रत्य होते हें ॥ ale! 
faga: u 


व्यवजपोरनुपसग ॥ ३-३-६१ ॥ 
उपसर्ग उपपद न हो तो व्यध और जप घातु से अप्‌ प्र 


(3 


Q 


होता है ॥ व्यव: । जप: ॥ है 
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स्वनडसोवी ॥ ३-३-६२॥ 
डे | उपसर्ग उपपद न हो तो खन और इस धातु से विकल्प करके 
`| छप्‌ प्रत्य होता है॥ खनः। खानः । इसः। हास; ॥ 


aa: ससुपनिविष च ॥ ३-३-९३ ॥ 


सम्‌ उप, नि, वि उपसग उपपद हों अथवा न हों तो यम्‌ घातु 


स छ विकल्प करके अप्‌ प्रत्य होता है॥ संयामः! daa उपयामः 
उप्रयमः | नियामः | नियमः। वियामः । वियमः॥ 
नौ गदनदपठस्वनः ॥ ३-३-६४ ॥ 
A नि पूर्वक गद, नद, पठ, खन, इन धातुओं से विकल्प करके 
आप na होता Su fang! faniga fade: । निनाद: ॥ 
| कणो वीणायां च ॥ ३-३-६५॥ 
है ||| 


नि उपसर्ग उपपद हो वा न हो तो कण धातु से तथा वीणा 
अर्थ विषयक जो कण धात उसपे अप्‌ प्रतय विकल्प करके होताहे॥ 
निकण; | निक्काणः कण: | काण: | वोणा अथ में प्रकरण: प्रक्वाणः 
नित्यं पण;ःपारिसाण॥ २-३-९६ N | 
परिमाण अर्थ में पण धातु से नितप्र अप्‌ प्रत्य होता N 
मूलकपणः | MRTT: ॥ 
मदो 5नुपसग ॥ ३-३९७ ॥ 
उपसर्ग उपपद्‌ न हो तो मद धातु से श्रप्‌ प्रत्य होता हैं ॥ 
विद्यामदः | YARR: | 
प्रसट्संसटौ हषे ३-३-है८ ॥ 
हर्ष अर्थ में प्रमद dag निपात से सिड होते हैं ॥ कन्यानां प्र- 
सद्‌; | को किलानां संमदः | 
ससुदोरन:पशुषु ॥ ३-२-९९ ॥ 
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सम्‌ और उट्‌ उपमग उपपद हों तो पशु विषय में a A 


-धातु से अप्‌ प्रतप्रय डोता है ॥ प्रशूनांसमजः | पशूनासुढ्ज 
WAT IS. ॥ 3-3-90 ॥ 
अक्त विषय में ग्रह धातु से अप्‌ प्रतप्रयान्त ग्लह यह निपातन ह, धन : 
AAA: ॥ 7 


तुमान as 
:॥ 


~ ०0 
प्रजने सते: ॥ ३-३-9१ ॥ 


प्रजन ( प्रथमगभधारण) विषय में g धातु से अप प्रतप्रय होता | ce 
हे॥ गवासुपसरः ॥ _ ; ५ 


द्व:सस्प्रसारणंचन्यग्यपविष ॥ ३-४-७७ ॥ 

नि, अभि, उप, वि पूर्वक हे धातु से अप्‌ nara और घात i 

सम्रसारण होता है॥ निह्वः। श्रभिइवः | उपहव: fagar ( 
आङि युद्द ॥ ३-३-७३ ॥ 


z (NR 6 ~ a A 
यु अथ में आड पूवक ह धातु से अप्‌ प्रताय और उसको 
सम्प्रसारण होता है॥ area: ॥ 


निपानमाहावः ॥ 3-3-98 ॥ 
निपान अथ में आहाव निपातन है॥ आहावः ॥ 


. भावै ऽलुपसगस्य ॥ ३-३-७४ ॥ 
भाव वाच्य हो तो उपसर्ग रडि 


त दव ज्‌ धातु से अप्‌ प्रतय भ्र 
उसको सम्प्रसारण होता है॥ हव: | मिनल वत | 


इवे इवे शूरमिन्द्रम्‌ ॥ 
FIAT: ॥ ३-३-७६॥ 


भाव वाच्य होने से saga रह्चित से रो 
य त इन्‌ धातु से भ्रप्‌ प्रतय और | 
उसको वध आदेश होता है ॥ वधः ॥ pomy ‘ 


BAPTA ॥ ३-३-७७ ॥ 
डि सूति ( कठिनपन ) वाच्य हो तो अप 
आदेश होता है ॥ अभ्रवनः | ट्घिघन:॥ 


4 
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[ऽ A AN Be 
| ATTA दश I २२-७८ ॥ 


टश अथ म अन्तर पूवक इन्‌ घातु से अप प्रत्रय और इन्‌ को 
| घन भ्रादश छाता हे॥ अन्तघनः ॥ J 
आगार दादश प्रघणः प्रधाणस्य ॥ २-३-७४ ll 
| अगर | WF ) क एक देश में प्रघाण ये निपातन हैं ॥ niang 
गा | प्रकणणहन्धतदइतिप्रचणः | प्रधाणः ॥ 
उद्यनात्याबानम्‌ ॥ ३-३-८० ॥ 
अतप्राधान ( ऊपर स्थापन करना ) गम्यमान हो तो उठ घन 
Tae निपातन है ॥ उट्घन; ॥ 
 ्रपघनङ्गम्‌ ॥ ३- -८१॥ 
अङ्ग अथ गम्यमान हो तो अपघन यह निपातन है॥ अपघनः N 
णि; पादोवा ॥ à 
cee sT fa 
HUST fas षु॥ ३-३-८२ ॥ 
अयस्‌, वि, हु, उपपद छौं तो इन्‌ धातु से करण में अप्‌ प्रतप्रय | 
।र इन्‌ को घन आदेश होता है ॥ अयोहन्यते5ननेति | अयोघनः 
॥घन: । gaa: ॥ 


स्तम्ब क च॥ ३-३-८३ ॥ 
, । स्तस्ब शब्द उपपद्‌ छो तो इन्‌ धातु से करण में क और अप 
। और अप्‌ क सन्नियोग में इन्‌ को घन आदेश हाता है॥ क 
RAN: | अप्‌ QATA: ॥ 

प्ररो घ: ॥ ३-३-८४॥ 
परि उपपद छो तो हन्‌ धातु से करण में अप्‌ प्रताय और इन्‌ 
। घ आदेश होता है॥ परिहन्यतेःननति परिघ: । पलिघ:॥ 
| उपञ्न आशै ॥ ३-३-८५ ॥ 
hey अथ में डपपूवक चन्‌ धातु से अप्‌ प्रताय आर उपघा का 
ki निपातन Ẹ ॥ एवतोपन्न: | ग्रामोपन्न:॥ 
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angi गणप्रशंसयो: ॥ ३-३-ट€ ॥ 
गण ( समूह ) और प्रशंसा अथ में यथा संख्य करके संघ उद्घ 
थे निपातन हे ॥ राण गवांसंघ ! प्रशंसा उत्क्ृष्टो इन्यत ज्ञायत इति हो 
उदुघ. il ( 
निघो निमित्तम्‌ ॥ ३-३-८७ ॥ 
निमित्त अर्थ में निघ यह निपतन है ॥ निर्विशेषेण इन्यन्ते- |. 
ज्ञायन्तइतिनिघा दक्षाः | निघाः शालयः ॥ भू 
fea: क्षिः ॥ 3-3-07 ॥ 
ड जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकों में क्वि प्रताय 
होता है॥ पचनेन faa त्तम्‌ पक्किमम्‌ । कृत्रिमम्‌ ॥ | छ। 
टितो ऽथच ॥ ३-३-८< ॥ 
z इत जिसका गया छो उस धात से अथच्‌ प्रतप्रय होता है॥' . 
zag वेपथुः | टु ओ खि शयथुः ॥ हो 
यजयाचयतविच्छप्रच्छर Al नङ ॥ ३-३-९०॥ 
भाव और अकर्त्ता कारक में यज आदि धातुओं से नङ प्रत्य | 
होता है॥ यज्ञः | याजा | यत्न: | विश्व | प्रश्न: | रक्षणः ॥ 
AMAT ॥ ३-३-९१ ॥ - वि 
स्वप धात से नन्‌ प्रताय होता है ॥ खप्न: ॥ - | सब 
उपसग घो. कि: ॥ ३-३-८२ Nl 
भावादिकों में उपसर्ग पूर्वक घु ( दा घा) धातुओं से कि प्रता 
होता है ॥ प्रदिः । प्रधिः | अन्तघि; ॥ ; « | प्रत 
कमण्यखिकरणे च ॥ ३-३-९३ ॥ 
कम उपपद्‌ हो तो घु संज्ञकं धातुओं से अधिकरण कारक a 
fa प्रत्य Hai है ॥ जलानि धीयन्ते ऽस्मिन्निति जलधिः । वारिधि धर 
स्तियां क्तिन्‌ ॥ ३-३-९४ ॥ 


खो लिङ्ग विषयक भावादिकीं में धातु से faq nara होता दै 
क्तिः चितिः n 


|| 
१४८ serat ( अ०*३। पा? ३) | 
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स्थागापापचो भावे ॥ ३-३-६५ ॥ 
स्था आदि धातुओं से स्त्रो लिङ्ग विषयक भाव में क्षिन्‌ प्रतय 
होता है ॥ उपस्थिति: | amia: प्रपीतिः । पक्ति; ॥ 
मन्त्र ट्षेषपचसनविढ्भूवौ रा उदात्त: ॥ ३-३-९६ N 
. मन्त्र विषय में द आदि धातुओं से faq nara होता है, 
| गौर वह उदात्त होता है ॥ ब्ृष्टि: । इष्टिः । पक्तिः | मति: । विन्तिः | 
| सूतिः | afa: ! रातिः ॥ 
रतियूतिजूतिसातिहेतिकी तयञ्ज ॥ ३-३-९७ ॥ 
14 ऊति आदि शब्द किन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन हे॥ अब 
| ऊतिः । यु यूतिः । जु जति; | सातिः | इन्‌ हेतिः । कीत कोत्ति: ॥ 
ARANNA MT ॥ ३-३-९८ ॥ 
र . व्रज और यज धातु से खोलिङ्ग भाव में उदात्त क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ व्रज्या । इज्या ॥ 
संज्ञायां समजनिषदनिएतमनविद्‌षञशोङच्छ- 
ग ।अणः ॥ ३-३-८८॥ : 
समज आदि agai से खो लिङ्ग विषयक भावादिकों में संज्ञा 
विषय में उदात्त क्यप्‌ प्रत्यय होता है ॥ समज्या । निषद्या | ATAN | 
. | सन्धा! विद्या | सुत्या | शय्या । wat । इत्या ॥ 
| BA! श च ॥ ३-३-१०० 
पय sa धातु से al लिङ्ग विषयक भावादिकों में श क्यप्‌ faq 
- | प्रत्यय होते हैं ॥ क्रिया । wats | कृति: ॥ 
इच्छा ॥ ३-२-१०१ N 
Ñ इघ्‌ धातु से भाव में श प्रत्यय और यक्‌ का अभाव निपातन है॥ 
Al) इच्छा ॥ 
स्र प्रत्ययात्‌ ॥ ३-३-१०२॥ 
८ - प्रत्ययान्त धातुं से खो लिङ्ग विषयकं भावादिकों मैं अ प्रत्यय 
| eer है ॥ चिकीर्षा | gatar । पुबकाम्या | लोलुया । करड्या ॥ 


| 
| 

) | Wo १३) पा० p) ग्रष्टाध्यायी १४८. 
| 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri hi 


१५० अष्टाध्यायी ( go 21 पा० ३ ) (र 
TUF इल: ॥ 3-3-23 ॥ । 2 
गुरुमान्‌ हलन्त धातु से स्वी लिङ्ग में अ प्रत्यय होता है। 
कुण्डा । हण्डा । ऊहा । SRT | 
षिदभिदादिथ्यो SS ॥ ३-२-१०४ ॥ 

च जिनका इत्‌ हो उनसे ओर fae आदि धातुओं से a) छ 
लिङ्ग में अङ प्रत्यय होता है ॥ जुष्‌ | जरा । त्रपूष्‌ । त्रपा । भिदा।। क 
छिदा | विदा | चिपा ॥ |. 

चिन्तिपजिकधिकुस्बिचचच्य ॥ ३-३-१०४५ M 

fafa आदि धातुओं से स्ती लिङ्ग में अङ प्रत्यय होता है। 

चिन्ता । पजा | कथा । कुम्बा । चर्चा ॥ i k 


\ 
sraa ॥ ३-३-१०६ ॥ । 
उपसग उपपद हो तो आकारान्त धातु से al fay में भइ 
प्रत्यय होता है ॥ प्रदा । उपदा । प्रधा। उपधा ॥ s 
WTA युच॥ ३- ३-१०७ ॥ 
ण्यन्त, आस, अन्य इनसे स्वी लिङ्ग में युच्‌ प्रत्यय होता है।| + ' 
कारणा | आसना | AART ॥ z 
रोगाख्यायां ख.लबळुलम्‌ ॥ ३-३-१०८: ॥ 
रोग को आख्या गम्यमान हो तो खो लिङ्ग में धातु से वइल ` 
करके रेत्‌ ल प्रत्यय होता हे॥ प्रछदिका। प्रवाहिका । विर्चाचका॥ |. क 
सञ्रायाम्‌ ॥ ३-३-१०८ ॥ | व्‌ 
स्तो लिङ्ग विषयक संज्ञा में धातु से खल्‌ प्रत्यय होता RI 
उद्दाल पुष्यभव्ज्ञिका | वरणपुष्यप्रवाहिका | शालभज्ज्ञिका । aan “उ 
fami ॥ र 
विभाषाख्यानपरिप्रश्रयोरिञ च ॥ ३-३-११० ॥ 
आख्यान (कहना) परिप्रष्ण / उत्तरदेना ) अर्थ में at लिङ्ग * प्र 
धातु से विकल्प करक इञ्‌ और ख लू प्रत्यय होते हैं ॥ कां | 
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(Ho 21 Ute 2) झअष्टाध्यायो १५१ 


' कारि,क्रियां, कत्यां,कतिंवाकार्षो, | सवौ कारिकां, कारि,क्रियां,कत्यां, 


क्वतिंवाकाषम्‌ ॥ 
पर्यायाहणोत्मत्तिष णव च ॥ ३-३-१११ ॥ 
पर्याय ( परिपाटीक्रम ) अह ( योग्यता ) ऋण ( दूसरे का द्रव्य 


धारण करना ) उत्पत्ति ( जन्म ) ये अर्थ गम्यमान दों तो स्तो लिङ्ग 
में घातु से ख च्‌ प्रत्यय विकल्प करक होता है॥ पर्याय, तवशायि 


| का। अह, त्वमहं सिदुग्धपायिकाम्‌ | ऋण, ममशाकभच्तिकां धारय। 
उत्पत्ति, ag शकभच्तिकासुदपादि ॥ 


(5५ 
आक्रोश नञ्‌यनि; ॥ ३-३-११२॥ 

आक्रोश ( शाप ) गम्यमान हो तो नञ पूर्वक धातु से स्त्री लिङ्ग 

अनि प्रतप्रय होता है ॥ अजोवनिस्त शठभूयात्‌ ॥ 
ठख्यलेयटो वळलम्‌ ॥ ३-३-११३ ॥ 
कता संज्ञक प्रतप्रय और ल्य ट प्रतप्रय aga प्रकार के sat में 
हैं॥ खानीयञ्च णम्‌ । दानीयोविप्रः ॥ 
AZAR भावे क्ताः ॥ ३-३-११४ ॥ 
न पुसकलिङ्ग विषयक भाव में धातु से क्त प्रताय होता हँ । 
हसितम्‌ । सहितम्‌ ॥ 
ल्यट्‌ च ॥ ३-३-११५॥ 

न पु'सकलिङ्ग भाव में धातु सै ल्य॒ ट्‌ प्रताय होता है ॥ इसनम्‌। 
करणम्‌ ॥ 
कर्मणि च येन संस्पशीत्करतः शरोरसुखम्‌ ॥ ३-३-११ 

जिस से स्पर्श कीये इवे कर्ता को शरीर सुख हो ऐसा कम 
उपपद्‌ हो तो धातु से ल्य ट्‌ प्रतप्य होता है ॥ पयः पानम्‌ सुखम्‌ । 
अदनभोजनं सुखम्‌ ॥ 

करणाधिकरणयोञ्च॥ ३-३-११७ ॥ 

करण और अधिकरण में धातु से ल्य. प्रताय होता है॥ इभ 

HARAT गोदोइनो॥ ; 
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१५.२ अष्टाध्यायी (Wo ३।घा० ३) | (५ 


पुसिसंञ्जायां घः प्रायेण ॥ ३-३-११८:॥ | 
संज्ञा अभिषेय हो तो पुलिङ्ग विषयक करण और अधि करण 


में घातु से प्राय करक घ: प्रत्रय होता Fl अमन्ति सजन्त्यननेति, | क 
अमोरोग: | अआलोयन्त ज्ञाप्यन्त पदाथा अस्मिन्निति, area: ॥ | 
' गोचरसंचरवइब्रजव्यजापणनिगमाञ्च ॥ ३-३-११८॥ 

: संज्ञा अभिधेय हो तो पु लिङ्ग विषयक करण और अधिकरण g 


घः प्रत्रयाश्त गोचर, संचर, वह,ब्रज, आपण, निगम ये निपातन हैं॥ कः 
गोचरः | संचर; इत्यादि ॥ ४ 
SN ~ © 
: . अव तस्तोषञ््‌॥ ३-३-१२० ॥ . 
पु लिङ्ग विषयक संज्ञा वाच्य हो और अब उपपद छो तो करण 


और अधिकरण में घातु से घज्‌ प्रत्रय होता है ॥ अवतार: । अव 
स्तार lt 


[म 


TAF ll ३-३-१११ ॥ 

संज्ञा वाच्य हो तो हलन्त धातु से g fay विषयक करण और दो 

अधिकरण में घञ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ आरमत्त्यस्मिन्निति, MITUR: | 
अपरज्यन्त रोगा अनेनेति, अपामार्गः ॥ 

अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाञ्च ।३-३-१३२. | vi 


संज्ञा वाथ हो तो पुलिङ्ग विषयक करण और अधिकरण में | दः 


घञ्‌ प्रत्ययान्त अध्याय आदि शब्द्‌ [नपातन हूं ॥ अध्यायः | न्यायः | |, ` 
उद्यावः | संहार: | आधार: | अवायः ॥ र 


उदद्भोे$नुटके ॥ ३-३-१२३ ॥ 


उदकमभिन्न संज्ञा विषय में see यह. निपातन हे ॥ gagas 
stafafa, gazeg: ॥ 


जालमानाय: ॥ ३-३-१२४॥ 


जाल वाच्य हो तो आानाय यह निपातन है ॥ नीयन्ते मं 
5. व्यादयोऽनेनेति, भानायोजालम्‌ ॥ 
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(भ्०३।पा० R) अष्टाध्यायी . CE 


न 


wal घच॥ ३-३ १९५-॥. 
खन्‌ धातु से करण ओर अधिकरण में घ और घज प्रत्यय होते 
| Sy आाखंनः | ग्राखानः ॥ 


y 


इंपदु:सुषु कच्काटच्छाधष Tat ३-२-१२९॥ 


कच्छ ( दुःख ) an ( सुख ) अथ में वतमान जो इंषत दुर्‌ 
।सु सो उपपद होन से धातु से खल्‌ प्रत्यय होता है ॥ इंषल्करः। सुकर 
| कटो भवता ॥ ; 


कळ कसणोच WAST: ॥ ३-३-१२७॥ 
कर्ता और कम ये यथाक्रम से उपपद हों तथा ईषत्‌ आदि भो 


\ 


T | उपपद हों तो भू चौर कज्‌ धातु से खल्‌ प्रताय होता है ॥ ईषदाव्य - 


1 | भवंभवता | खाद्य करो देवदत्तो भवता॥ 


र्‌ 


° 


आतो JAI ३-३-१२८॥ 

कच्छ, अक्वच्क्राथ, इषत्‌ अ।दि उपपद हों तो धातु से यच्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ ईषत्पानः सोमो भवता !.दुष्यानः। सुपानः ॥ 
foes न्द्सि गत्यथथ्य: ॥ ३-३-१२९॥ 

बेद विषय में च्छ, अक्च्छाथ, ईषत्‌ आदि उपपद हों तो गति 
अंध वासे घोतुआओं से युच प्रत्यय होता है ॥ सपसदनोऽग्निः | सुंपस- 
| दनसन्तरिक्तम्‌ ॥ 
' 7 ` अन्यब्योपि इश्यते ॥ ३-३-१३०॥ . | 

बेद विषय में छच्छा waa ईषदादि उपपद हों तो गव्यथकों 
से अन्य जो धातु हैं, उनसे भो युच प्रत्यय देखा जाता है॥ सुटोइनाम- 
AUT गाम्‌ | सुवेदनामक्कणेद्‌ AMT गाम्‌ | 

वरतमानसामीथे वतमानवदा ॥ ३-३-१३१॥ 
। वर्तमान के समीप भूत और भविष्यत्‌ अर्थ म॑ वर्तमान धातु से 
विकल्प करके वर्तमानवत्‌ waa होते हैं ॥ कदा देवदत्तागतोसि 
k । कदा देवदत्तगमिष्यसि | एषगच्छामि ॥ 


x 
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१५४ अष्टाध्यायी, (HoR प्रा० ३) 


आशंसायां भूतवच्च ॥ ३-३-१३२ ॥ 

झाशंसा ( श्रप्रापतप्रियवस्तु के पाने की इच्छा ) गस्यमान हो तो 

भविष्यत्काल में धातु से विकल्प करके भूतवत्‌ ओर वतमानवत्‌ प्रत्यय 

होते हैं॥ उपाध्यायश्च दागमत्‌ । आगतः | आगच्छति । आगमिष्यतिः | 

all एतैवयं व्याकरणमध्यगोष्ह्ि । त्रधोमहे । अध्य ष्यामहे वा ॥ 

क्षिप्रवचन लट ॥ ३-३-१३३ ॥ | 

क्ति प्रवाचो उपपद हो और आशंसा गस्यमान छो तो भविष्यत्‌ | 

काल में धातु से लुट प्रतप्रय होता है ॥ उपाध्यायश्च त्‌ चिप्रमागमि 
व्यति | चिप्र व्याकरणस्य प्यासहे ॥ 


आशंसावचने सिङ 1 ३-३-१३४ ॥ ` | 
| 
| 


N 
| 


अशंसा कहने वाला उपपद हो तो धातु से लिङ vara होता 

है ॥ उपाध्याय दागच्छ त्‌ आशंसे युक्तोधीयीय ॥ 

नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामोप्ययो: ॥ ३-३-१३५॥ | 
क्रिया के प्रवन्ध और: सामीप्य में अनद्यतनवत्‌ प्रतप्रय न हो। 
अर्थात्‌ भूत अनद्यतन में लङ और भविष्यत्‌ अनद्यतन में लुट fate 
त हैं वे न हों॥ yaa- (- क्रिया कालगातारहोना ) यावज्जीवंझुश 
सन्नमदातू । aM दास्यति,।. सासीप्य ( तुल्यजाती से अव्यवधान) 
येयम्पौणमास्यतिक्रान्ता, एतस्यासुपाध्यायोग्नोनाधित | सोमेनायट्ट। 
गामदित | येयममावास्यागामिनी, एतस्यासुपाध्यायोग्नोनाधास्यत | 

सोमेनयच्यते । गांदास्यते॥ . | 

भविष्यति सयादाव चने ऽवरस्झिन्‌ ॥ ३-३-१३६॥ 


उरले भाग को लेकर मर्यादा हो तो भविष्यत्‌ काल में अनद्यत- 
नवत्‌ प्रतय न हो. ॥ योयमध्वागन्तव्य आपाटलिपुचात्तस्य at 
कौशख्बग्रास्तत्र दिरोदनं भोच्यामहे । तत्रसक्त न्यास्यामः N 


कालविभागे चानझोराव्राणाम्‌ ॥ ३-३-१३७ ॥ 
समय को मर्यादा के विभाग में उरले विभाग की अपेक्षा हो, 


—— 
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तो भविष्यत्‌ काल में अनद्यतनवत्‌ प्रतये न हो,यंदि मर्यादा विभाग 
अहोरात्र सम्बन्धी न हो योयंवत्सर आगामो.तत्रयदवर माग्रद्दायण्या 
स्तर युक्ता AA प्यामहे । तचौदनं भोच्यामहे ॥ 
परस्सिन्विभाषा ॥ ३-३-१३८॥ 

समय की मर्यादा के: विभाग में परभाग की अपेक्षा हो तो 
विकल्प करके अनद्यतनवत्‌ प्रतग्रय'न हो, यदि वह मर्यादा वचन 
अहोरात्रसम्बन्धी विभाग में. न हो॥ योयंवत्सर आगामो तस्य यत्पर- 
साग्रहायण्यास्तच युक्ता अध्य प्यामहे | अध्य तास्महे ॥ 


fasfafad ae क्रियातिपत्तौ ॥ ३-३-१३९ ॥ 
Sq हेतुमद्वाव आदि जो लिङ निमित्त उसमें वतमान धातु से 


` भविष्यत्‌ काल में लुङ प्रतप्रय होता है, यदि क्रिया की असिद्धि 
। गस्यमान हो ॥ दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌ ॥ 


AG च ॥ ३-३-१४० ॥ 
लिङ निमित्तमे क्रिया faufa हो तो भूतकाल मेंभो लङ 
प्रताय होता है ॥ दष्टोमया भवत्प नोऽब्राथों चङ क्रम्यमाणः अपरस- 
चिजो ब्राह्मणार्थी, यदि सतेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ | तदाऽभोच्यत नतु ya- 
वान्‌ | अन्य नपथासगत; ॥ 
= बोताप्यो: ॥ 3-3-08? ॥ 
यहां से लेकर “ उताप्योः समर्थयोलिंङ्‌” इस सूत्र पर्यन्त जो 
२ विधान करेंगे वहां लिङ्‌ कै निमित्त में क्रियातपति हो तो लुङ 
विकल्प करके होता दै ॥ यह अधिकार समझना चाहिये | “विभाषा 
कथमि” ae कहेंगे इसके विषय में कथंनाम तत्र भवान्‌ हषलमया- 
जथिष्यत्‌ । याजयेत्‌वा ॥ 
गहाँयां लडपिनात्वोः ॥ ३-३-१४२ 
कुत्सा अर्थ में अपि और जातु उपपद हों ती धातु से सामान्य- 
काल सें लट प्रतप्रय होता है ॥ अपि तत्रभवान्‌ हषलं याजयति । जातु 
तत्रभवान्‌ avd याजयति | गर्हामहे | अहो अन्याव्यमेतत्‌ | 
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विभाषा wafa लिङ. च ॥ ३-३-१४३॥ ` | 
RAR शब्द उपपद्‌ हो अर निन्दा पाई जाय तो वातु से विक | 


ल्प करके लिङ्‌ और लट्‌ प्रतग्रय होते हैं ॥ कथंनाम तत्रभवान्‌ Bye प्रत 
याज्येत्‌ | याजयति \ याज्ञयिष्यतिः वा ॥ Al 


किंदृत्तलिङ लटो ॥ ३-३-१४४ 
किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद हो और गर्दा पाई जाय तो धातु. a 


से लिङ और लुट प्रताय-होते हैं॥ को नाम हषलो यं तत्रभवान्‌! आर 
याजयत्‌ | याजयिष्यति वा.॥ 


अनवकलपत्यमषयोरकिटत्त पि ॥ ३-३-१४५॥ 


असम्भावना और असन अथ में किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद्‌ 
हो बा न हो तो धातु से लिङ और, लट प्रत्य होते हैं naaa, (भन 
नावकल्पयामि । नसस्य|वयासि। weg) तत्रभवान्‌ गुरु fae | 
तवभवान्‌ गुरु निन्ट्ष्यिति । असर्ष, नमर्षयामि | JANAT gata 
न्दत्‌ । निन्द्ष्याति वा ॥ | दोर 
-¢ ८ Å | 
oo किकिजास्तप्रथण छट ॥ ३-३-१४६ ॥ ya? 
किं किल और अस्तप्रथक धातु उपपद हीं तो अनवलकलप्ति और 
अमष अथ में धातु से लुट प्रतप्रय होता हे किंकिल- नास तत्रभवान 
हषलं या जयिष्यति | अस्ति नाम तत्रभवान्‌ aga याजयिष्यति। ays । 
इध । नमषयामि ॥ 4 a E 
जात॒यदोलिडः ॥ ३-३-१४\७ ॥ 4 


जातु और ag उपपद हों तो धातु से लिङ होता हष जातु 
-TAARIA गुरु निन्द्‌ त्‌ । यन्नाम तत्रभवान गु 

afa । नावकल्प् 
यांम | नमसषयामि ॥ ee - 
IFARA: ॥ ३-३-१४८८ ॥ 

WHA यत्र उपपद्‌ हों और अनवल्लासि तथा अमष अथ 
pk हो तो धातु से निङ प्रतप्रय होता हैं ॥ यञ्च तत्रभवान्‌ गुरु | .. 
नन्द त्‌ । यच तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌। नाबकल्पयाम्रि । नम्रषयामि “पो 
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m4 a o 

| TRIAT च ॥ ३-३-१४८॥ 
क्ष गडी गस्यमान हो ओर यञ्च यत्र उपपद हों तो धातु मे लिङ 


ल प्रताय होता हं ॥ बच्चयत्र वा तत्रभवान्‌ Bua याजयत्‌ | गह्ासहे । 
१1, ` चितौभरणोे च॥३-३-१४० fi 
यञ्च यव उपपद हों और चित्रोकरण ( mea) गस्यमान हो 


at j 
तु! तो धातु से fag nara होता है ॥ यञ्च यत्र वां भमान हषलं याजयत्‌ 


q MATAA ॥ 


eas ee A 
शष छडयद्‌। ॥ ३-३-१४१ ॥ 
यदि शब्द भिन्न यञ्च यत्र मे अन्ध उपपद हो और चित्रीकरणा 
g गिम्यमान हो तो धातु से लट naa होता है ॥ aad farar तम्‌ । 
Walaa पवतसरोच्यति | वधिरोनाम व्याकरणं ष्यते ॥ 
i SATA, सलथयोलिडः॥ ३-३-१४५२ l 
3 समानाथक उत और अपि उपपद्‌ हों तो धातु से लिङ vara 
“होता हे ॥ अङ्गोकार अथ में उत, अपि, सास्ानार्थक हैं उत कुर्य्या 
» तृ अपि कुयोत्‌। उताधीयोत । अप्यधोयोत N 
र्‌ 
कासप्रवब ZA Sal ia | 
oa ति.॥ ३-३-१४३ ॥ 
:, | कञ्चित्‌ शब्द न उपपद हो तो अपने अभिप्राय के प्रकाश करने 
li में धातु सै fag प्रतप्रय होता हे ॥ कासो मे yta भवान्‌) अभि 
लाषा मे yata भवान्‌ । safe तोति किम ॥ 

सब्भा।वनेल सह चत्सिद्राप्रयोग ॥ ३-३-१५४॥ 

जो सिद्ध अलम्‌ शब्द का प्रयोग न कोया जाय तो अलमथ 
। auaa में वलेमान धातु से लिङ प्रतप्रय होता है ॥ अपि पवत 

शिरसा भिद्यात्‌ । अपि द्रोणपाकं wala ॥ 

विभाषा घातो सम्भावनवचनेऽयदि ॥ ३-३-१४५५ ॥ 
/ | यद्‌ शब्द सिन्रअलमथसस्भावन का कहने वाला धातु उपपद 
r “घी तो धातु से विकल्प करके लिङ प्रतय होता है, यदि सिड अलम्‌ 


र 
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१५८ Nha अष्टाध्याथी (Ho ३।पा० ३) C 


का अप्रयोग हो ॥ सम्भावयासिभुज्ज्ीत' भवान्‌, सम्भावयामि भोच्छयते ¦ fe 
भवान्‌ ॥ ; क 
हेतु इंतुमतोलिंङ॥ ३-३-१४५९ ॥ 4 

हेतु कारण और हेतुमत्‌ जिसमें कारण रहे अर्थात्‌ फल उसमे | ¦ 
वर्तमान धातु से विकल्प करके लिङ प्रताय ढोता है॥ दक्षिणेनचेट्या- | 
यान्न शकटं पर्याभवेत्‌ । द्चिणन चेद्यास्यति न शकटं पयाभविष्यति॥ |; , 


इच्छाथषु लिङलोटी ॥ ३-३-१५७७ ॥ | 
इच्छा अर्थ वाले धातु उपपद हों तो धातु से लिङ ओर लोट : 


कामये । प्रार्थये । पठतु भवान्‌ ॥ 
समानकट AT GET । ३-३-१४८॥  . 

CHIH समान कर्त्ता वाले धातु उपपद हों तो घातु से तुमुन्‌ |. a 
` प्रताय होता ॥ इच्छति भोक्त म्‌ । कामयते भोकम्‌ ! वष्टिभोक्तुम्‌॥ . ' स 
लिङ च ॥ ३-३-१५८ ॥ ` ळे 

समान कर्त्ता वाले इच्छाधक धातु उपपद हों तो धातु से लिङ्‌ 

wala होता हे॥ भुञ्चीयेतोच्छति । अधीयेयेतोच्छति ॥ 

इच्छाथथ्यो विभाषा वर्तमाने ॥ ३-३-१६०॥. ` f 
इच्छाथक धातुओं से वतमान काल में बिकल्प करके fag 
प्रत्य होता है ॥ इच्छति | इच्छ त्‌ । वष्टि । उश्यात्‌ । कामयते [i 
' कामयेत ॥ | 


विधिनिमन्वणामन्वणाधोष्टसंप्रश्नप्राधनेषु fae” 
ERC She 


विधि (प्र रणा ) निमंत्रण ( प्रतिज्ञा करना ). आमंत्रण ( युथे 
सत्कार ) भ्रधोष्ट ( सत्कार पूर्वक ठहराना ) संप्रष्ण ( सम्यकपूछना) |! 
प्राथना ( मांगना ) इन अर्थो में धातु से लिङ naa होता है।|' © 
विधि । कट कुर्यात्‌ | निमंत्रण | इहभवान्‌ asia आमंत्रण | इह | 
भवानासीत । अधीष्ट । इच्छामि भवान माणवकसुपनयेत्‌ संप्रष्ण !{ 


3 
\ द्‌ 


‘x 


= 
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poore To TS 
_ fa नु खल भो व्याकरणमघोयोय | प्राथेन | भवति से प्राथना व्या- 
. | करणसधीयीय ॥ ig 
जा» AMSA ३-३-१९२॥ 

Le ` विधि आदि wat में धातु से लोट प्रतप्रय Stat है॥ कटंतावद्‌ 
{ | भवान्‌ करोतु | इतग्रादि॥ Pr 
प 2A c 0 ) 
। |... प्रेषातिसगेप्राप्तकालेषु aa l ३-३-१६३ ॥ 
`. ` प्रौष (प्रेरण) afaa ( यथेष्ट करने को आज्ञा देना ) प्राप्त 
: ` कालं ( निमित्त काल का अवसर) इन अर्था में धातु से कता संज्ञक 
iE प्रताय और लोट होता है ॥ भवता कंटः करणीयः | कतव्य; । 1 कतरः 
| | ५ क्यः । करोतु कटं भवान्‌ i 4 

a .. लिङ चोध्च मौहूतिके ॥ ३-३-१६४॥ 
| प्रैषादि अर्थ गम्यमान हो तो दो घडी से ऊपर जो भविष्यत्‌ 
न्‌ | काल उसमें वर्तमान धातु से लिङ और यथा प्राप्त कता लोट भी हों॥ 

| सुदर्तादपरि भवतां खलु कटः कर्तव्य; । करणीयः । काय; । भवाम्‌ 
- खलु कटं कुर्यात्‌ । करोतु ॥ 
५० ` आओलोट॥३-३:१६४॥ | | 

प्रैषादि अर्थ गम्यमान हों और स्म उपपद हो तो ओऔध्व AIR- 

तिक में वर्तमान धातु से लोट्‌ प्रतय होता है ॥ सुह्त्तादूष्व भवान्‌ 
कटं करोतुस्म ॥ x र 
pin SME च॥ ३-३-१६ ॥ 


} 


। (१ सत्कार पूर्विका चेष्टा गम्यमान हो और स्म उपपद छो तो धातु 
' सै बोट म्रताय होता है ॥ अङ्कस्म राजन्नग्निहोत्र जुइचि॥ शश” 
.. कालसमयवेलासु GIT ॥ ३-३-१९७७ ॥ 

. काल आदि उपपद हों तो धातु सै तुसुन्‌ प्रतय होता है ॥ 
` कालः समयो वेलावा भोक म्‌ ॥ 
॥ Wy fas यदि॥ ३-३-१६८॥ | 
ग ay यद्‌ और काल आदि उपपद होने से धातु से fag प्रतप्रय डो 
\ ता है।॥कालो यब la भवान्‌ स यनन जीत भवान्‌ i 
| ४० wager tas कशल MEE, Po ipso eee 


ड्‌ 
Í 


} 


ta 
1 
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He REIH Il ३-३-१६६९ ॥' 
Ge AA वाच्य वा गम्यमान हो तो धातु से कृता, टच, और 


लुङ प्रताय होते हें. ॥ भवता खलु कन्या वोढव्या | वाह्या ॥वहनोया | 


वा | भवान्‌ खंलु कन्याया बोढा। भंवान्‌ खलु कन्या वहेत्‌॥ : ... | 
आवशध्यकाधमण्य योखिनि:॥ B-3-290 | 
आवश्यक ओर आधमण्य ( ऋणलेना ) अथयुक्त कत्ती वाच्य हो 
तो घातु से णिनि प्रताय होता है ॥ अवश्य कारी । शतं दायी ॥ 
BATA Il ३-३-१७१ ॥ A 
आवश्यक और आधमण्य अथ में धातु से छता संच्चक प्रताय 
Bla हैं ॥ भवतावश्य' गुरुः सेव्यः | भव॒तावश्य' सहस्र देयम्‌ ॥ 
शकि लिङ च ॥ ३-३-१७२ N 
शक्ति अथ में धातु से लिङ ओर कताय प्रताय होते हैं ॥ भवता 
खलु भारो वोढव्य: | वहनोय: । भवान्‌ खलु भारंवईत ॥ 
afafa लिङ लोटो ॥ ३-३२-१७३॥ ` 


. आशीर्वाद अर्थ में भो. लिङ और लोट प्रत्य होत हैं ॥ चिरंजों | 


याद्‌ भवान्‌ | fat जोवतु भवान्‌ ॥ ` 
fat क्ती च संज्ञायाम्‌ | ३-३-१७४॥ 
आशोर्वाद अर्थ में धातु से क्तिच और. = प्रतप्रय होते हैं, यदि 


समुदाय से संज्ञा गम्यमान हो॥ तनुतात्‌, तन्तिः | देवा एनं देयासु 


दवदत्त; ॥ 


I 


माङि लुङ्‌॥ ३-३-१७५॥ 7 


माङ्‌ उपपद्‌ हो तो घातु से लुङ प्रताय होता है॥ 
Sues है॥ सा. कार्षीतु 


Wat लङ्‌ च | ३.३-१७६॥ T T 


स्म जिससे परे हो वह माङ उपपद हो तो धातु से लड और 
लुङ्‌ प्रतय होते हें ॥ मास्म करोत्‌ aa कार्षीत्‌॥ ¦ 


ति भाप्रामाग्ये बतीया ध्यायस्य ढतोयः पादः ॥ 
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A धावु संबन्ध HAATI ३-8-१ ॥ 
र सात्वरथसम्बन्ध काल में प्रतप्रय हो । अर्थात जिम २ कालं में 
U  प्रताय-कह हैं उनसे अन्यत्र भी दों॥ अग्निष्टोमयाजी तब gat ज 
निता | छतः कटः खोभविता ॥ १ 
क्रियासमभिहारे लोट लोटो feat वा च तध्वमोः 
ij ` ॥ 3-8-9 11 
| क्रियासमभिष्दार ( वार २ होना निरन्तर होना) अर्थ में धातु : 
से लोट और उस लोट के खान में परस्मे पदि, और आत्मने पद्‌ 
य. | स्त्र आदेश हों तथा त ओर ध्वम्‌ भावी लोट के स्थान में हि और ख. 


विकल्प करक हों ॥ लुनोडि लुनोहोतेप्रवायं लुनाति। sat लुनीतः। 
इसे लुनन्ति । लुनीहि लुनोहोतग्रव त्वलुनासि । युवां लुनोथः। ययं 
लुनोध । अधीष्व अधी व्वतेरवायमधीते ॥ 

E ससुचये ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 3-8-3 ॥ 

। अनेक क्रियाओं के अध्याहार में धातु से विकल्प करके लोट 

॥ शोर उस लोट्‌ के स्थान में यथोक्त ह, और ख आदेश हौं ॥ खाष्टामट 
ae ae खटूरमट स्थाल्यपिधानमटेतग्रवायमटति | इमावटतः. | इमे$ 
॥ | टन्ति ॥ ; 
.यथाविध्यनुप्रयोग: पृव स्मिन्‌ ॥ ३-४-8 1? 

... पूर्वोक्त लोट्‌ बिधान में यथाविधि अनुप्रयोग हो । अर्थात्‌ जिस 
` | धातु से लोट्‌ विहित हो उसी wig का संख्या, काल ओर पुरुष के 
| नियम से पोच्छ प्रयोग हो॥ afs उदाइरण दिया है ॥ 

. STAI सामान्यवचनस्य ॥ ३-२-५ ॥ 

o agaa अथ में लोट्‌ विधान हो तो सामान्य अथ कहने वाले 
धातु का अनुप्रयोग हो ॥ ged भुङच्च सक्त न्‌पिव धानाः खादता- 
[| पायमभ्यवइरति ॥ 

| छन्द्सि लुङलङलिट: ॥ ३-४-हैं॥ 
, ¦ छन्दोविषयक gama सामान्य कालं मेँ धातु खे विकल्प 
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करके लुङ लड्‌ चौर faz प्रतप्रय हाँ॥ लुङ शकलाझूटको करत्‌ । ` 
ag सेभ्योकरं नमः। लङ अग्निमद्य छोतारमह्ठणोतायंयजमामः। 


बिट भद्यामसार | भद्यस्त्रियते ॥ ; | 

लिङथे लेट॥ ३-४-9 ॥ -: =? ¬ | 

az विषय में लिङ के अर्थ में विकल्प करके लेट्‌ प्रताय हो) 

लो षिषत्‌ | तारषत्‌ | मन्दिषत्‌॥ > 
उपसंवादाशङकयोख्च ॥ ३-४-८ ॥ 


है ; उपसंवाद ( कतंव्यकाय में पणवन्ध ) आशङ्का ( कारण से काय i. 


का तक ) 
gua सेसेनसे असेन्‌कसेकसेनध्य अध्य न्‌कध्य KA T 


शध्य शध्य न्तवेतवंडःत वेन: ॥ ३-४-< ॥ 

वेद विषय में तुसुन्‌ प्रताय के अथ में धातु से से सेन्‌ असे असेन्‌ 
कसे कसेन अध्ये अध्ये न्‌ क्ये क्यं न्‌ तवे तवङ तवेन्‌ ये प्रतप्रय इ 
झे । वक्ष राय: सेन्‌ । तावामेषे रथानाम्‌ । असं | असेन्‌ । छत्व द 
aa जोव से | कसे । कसैन्‌ | प्रेषे भगाय | खिय से। अध्य । अध्य न्‌। | 
कर्मण्य पाचारध्ये । कध्यै | इन्द्राग्नी Tiga । कध्ये न्‌ । खियध्य । 
ne । श्ये न्‌ पिवध्यै । सइमाटयध्यै | तवेसोममिन्द्राय पात} 
als दशमे मासि सूतवे | तवेन्‌ । Bay गन्तवे 


प्रये रोहिष्यों अव्यधिष्यो ॥ ३-४-१०॥ › | 


वेद विषय में तुमर्थ में प्रये, Ufa, त्रब्यंधिष्य यह शब्द i 
पातन कीये हैं प्रयै देवेभ्यः | अपामोष धीनां रोहिष्ये । अव्यथिष्य 


eu विख्य च ॥ ३-४-११॥ 

वेद विषय मै तुमर्थ में दृशे. विख्ये. ये निपातन हैं ॥ दशे विखाय | 
सूयम्‌ । विख्य त्वा इरामि ॥ AM ; 
शकि णसल्कसलो ॥ ३-8-१२। ` | 

बेद विषय में क्क धातु डपपद हो तो तुमर्थ में धातु वै. य 
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[। , और-कसुंल प्रत्य होते हैं॥ अग्नि वे देवा (विभाजं. ना way! 
| विभक्त मितार्थः ॥ | | 

| ईश्वरे तो सुन्‌कसुनौ ॥ ३-४-१३ ॥ 
Se विषय में ईश्वर शब्द उपपद छो तो धातु से तुमथ में तो 
फो | ,सुन्‌ अर कसुन्‌ प्रतप्रय होते Fu saris चरितोः। अभिचरितु- 
! | सित्र्थः | ईश्वरो विलिखः । विलिखितुमितत्रथः ॥ ' 

HANA तवैकेनूकैन्यत्वनः ॥ ३-४-१४ ॥ 

a | ७ बेद विषय में ware ( भाव, कम ) में धातु से तवै, केन्‌, केन्य, 
ऽ | स्वन्‌ ये प्रताय होते हैं ॥ अन्व तवे । अन्व तव्यम्‌ । परिधातवे । परि" 
> | धरातव्यम्‌ । केन्‌ । नावगाहे । केन्य । दिदृचेण्यः | तन्‌ कत्व इविः॥ 
=. अवबचच्षेच॥ इः8-१५.॥ ` 
न्‌ वेद विषय सें mana में अवपूर्वक चचिङ धातु से एश प्रतप्रय 
yy निपातन ZN नावचचे । नावख्यातव्यमितप्रधः ॥ 

भावल॑चण स्थ ण्‌ लञवदिचरिकृतमिजनि- 

न्‌। |¦ व्यक््तो सुन्‌ ॥ ३-४-१६ N ५ 
Pill „> वेद विषय में भावलक्षण ( क्रिया जिससे afaa हो ) उस अथ 
bil झैं वर्तमान खा, इण, we, वदि, चरि, इ, तमि, जनि इन धातुओं 
) | agag में लो सुन प्रतप्रय होता है ॥ आसंस्यातोवेद्यांसी दन्ति | इण । 
पुरा खर्यस्यो देतो. राधेयः। AA! पुरा बत्साना anani: 1 afz । 
|, पुरा प्रवद्तिरग्नी प्रहोतव्यम्‌ । चरि । पुरा प्रचरितो राग्नी प्र॑ होतव्यम्‌ 


i ..इ.। आ होतोरप्रमत्तस्तिष्ठलि । तमि । अआ तसितोरासीत-। जनि । 

र, 'आविजनितोः संभवामेति ॥ 1 
स्टुपिदोः कसुन्‌ ॥ ३-४-१७ ॥ 

राय |. ` बेद विषय में भावलक्षण में वर्तमान रूप और Gy धातु सै तुम- 

“> थे में कसुन्‌ प्रत्य होता है ॥ पुरा ्रुरस्यवि्धपो बिरपाशिन्‌ । पुरा 

| नढभ्य भाद: ॥ ६: 


वल, अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्षा ॥ ३7४-१८ ॥ 
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प्रतिषेध अथ वाले अलं और खलु उपपद हो तो प्रादीनां a, 


मत में क्वा प्रताय होता हे॥ अलं Hal! खलु कत्वा ॥ 


उटोचां माङो वयतो हारे॥ ३-४-१९ ॥ 
` उदोचों के मॅत में व्यतोहार ( उलट पलट होना ) अर्थ में ag 


मान मेङ धातु से क्वा प्रत्य होता है॥ अपामितय याचते । अपसि” | 


ता इरति॥ 
परावरयोगे च॥ ३-४-७० |j 
पर से पूव का और अवर अर्थात्‌ पूव से पर का योग गस्यमान 
हो तो घांतु FAI प्रतप्रय होता हें॥ अप्राप्य ग्रामं पवेत: स्थितः। अ ति.) 
क्रम पवतं ग्रामः स्थितः ॥ 
समानक कयोः VARTA 11 ३-४-२१ I 


जिनका समान कर्त्ता है ऐसे जो धातु उनमें जो पूर्वकाल | 
विषयक श्रथ में वतमान धातु उससे क्रा nara होता है॥ सुला : 


ब्रजति qa व्रजति:॥ 


THM WEA च्‌ ॥ ३-४-२२ ॥ 

qwa ( वार २ होना ) अर्थ गमप्रमान- हो तो समान 

कळ क घातुओं: में जो पूव काल में वतमान धात हे उससे क्वा और 
णपुल प्रत्य भो हों ॥ भोजं २ ब्रजति । मुक्का २-ब्रजति ॥ 

न यद्यनाकाडःचे ॥ ३-४-२३:॥ 

यद्‌ शब्द उपपद होने से अनाकाडःक्षा वाक्य ( जिसमें अगली 

पिछली दो क्रिया रहें और वह दूसरे वाक्य की आकाङ चा नं करे) 

agaa, णमुल नहिं Wa हें॥ यदयं भुडःक्त तत; uafal 

यदयमधोत ad: शेते ॥ 


ANTI प्रथमपव घ ॥ ३-४-२४ II 


ix 


Md Ag, 


—_ 


अग्र प्रथम पूवं ये उपपद हों तो समान कळ कों में जो पूर्वः ।: ` 
काल स वर्तमान धातु हे उससे क्वा और णमुल yara विकल्प करके: | ` 


RARI अग्र थुत्का त्रजति। अग्र भाजं ब्रनति.॥ इतग्रादि । 
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। मण्याक्रोर ठञः: WEST |! ३-४-२५ ॥ 
| क्रोश TATA हो और कभ उपपदं हो ती समान कळू को 
/ | में जो gama में वतमान धातु उंससै WAR nia होता हैं॥ चोर 
| कारं भाक्गोशति॥ 
| SISA WHA ॥ ३-४-९६ ॥ 
| Sg शब्दं के अंथंवाले शब्द उपपद हौं तो समानं कढ कीं मैं 
जो पूव कालं में वतमान धातु है saa णमुल प्रताय होता हे॥ 


स्वादुङ्कारं YSR | संम्पेन्न कारं भुंडता ॥ 
sagai aafaa सु सिद्दा प्रयोगञ्च त्‌ ॥ ३-४-१७॥ 
जो fae कज्‌ धातुं का अप्रयोगं हो और अन्यथा, एवं, कर्थ, 


4 । इत्ये ये शब्दं उपंपद हों तो केज घात से णमुलं wata होता है ॥ 
र भ्रन्यंथा कारं सुडःक्त । एव कारं yea ॥ इतप्रटि। 


यधातथयोरखूंयाप्रतिवचने ॥ ३-४-९८ ॥ 


fag aS wid कां अंप्रयोग हौं असूया प्रति वचन गम्रमान 
छो और यथा, तथा शब्द उंपपढ्‌ हों तो क्षजूं धातु से णमुल्‌ nata 
होता है॥ यथाकार महं भाच्य तथाकारं भोच्य किन्तवानेन॥ ` | 


कर्माण दृशिबिटो: साफल्य ॥ ३-४-२९ ॥ 
कर्म sdua हो तो साकल्यं अंथ में दृश ओर विद्‌ धातु क्षे 
waga nara होता है॥ पुस्तवादर' पंठ॑ति॥ कित 


यावति बिन्द्जौवो: ॥ ३-४-३०॥ | 


| यावत्‌ उपपद हो तो विद श्रीर जोव धातु से TAR प्रतये 
झौता दै ॥ यावद yee | यावज्जीवमधीते ॥ 


चर्मोदरयोः परेः ॥ ३-४-३१ ॥ 


d} :. चर्म और उदर उंपपदं हो तो णिजन्त पूरि धातु से णसुल्‌ 
_ऐेप्रताय Sar हे॥ चर्म पूरं. स्तृणाति | उद्रपूर सुता ॥ wye प 
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वर्षप्रमाण ऊलोपञ्चास्यान्यतरस्थाम्‌ ॥ ३-४-३२॥ . 
o qafa प्रतप्रय के ससादाय से जो वर्षा का प्रमाण गमामान हो. : 
तो कर्म उपपद णि जन्त पूरि धातु से णसुल्‌ प्रतप्रय हो और इस यूरि २ 
धात के ऊ का लोप भी विकल्य करके हो ॥ गोष्पदपूरं हष्टोदेवः। | ¦ 
गोष्यदपरं हटी देवः ॥ al 
- चेले कोपे; ॥ ३-४-३३ ॥ Si 

वर्षा का प्रमाण गमामान हो और चेल शब्दाथेक कम उपपद 

हो तो णिजन्त Ral धातु से णमुल्‌ प्रतप्रय होता है॥ चेल we 
get देव: ॥ 


निस्लसम्ूलयोः कषा: ॥ ३-४-३४ ॥ 
` . निसूल और aga कम उपपद हों तो कष्‌ धातु से we 
प्रताय होता है॥ निमूलकाषं कषति | समूलकाषं कषति ॥ 
शुष्कचृणरूचध पिषः ॥ ३-४-३४ ॥ 
शुष्क, चण, रूच ये कस उपपद हों तो पिष धात से णसुले 
nara होता है ॥ शुष्कपेषं पिनष्टि । saad पिनष्टि । रूचपेषं पिनष्टि | , 
इस्तवतं तयति | इस्तग्राहं ग्टद्द्णालि ॥ 
SAMAAN STRAT: ॥ ३-8-३६.॥ 


ससूल, अकृत, जोव ये कम उपपद हों सो यथा संख्य eq, |. , 
कुज, ग्रह ATs से णसुल प्रताय होता Fu समूलघालंहम्लि | अकु” | ` 
तकारं करोति | जीवग्र।हं ugua ॥ 

कर्णश SA: ॥ 3-8 ३७ ii “a a 

- करण उपपद होने छे इन्‌ धातु से णसुल्‌ naa होता ॥ पाणिः | ` ' 
ara देढिंडन्ति ॥ 

@ इने पिषः ॥ ३-४-३८ ॥ | 

| ख इन ( चिकना करने वाला) करण उपपद हों तो पिष any 1 | 

से णमुल्‌ प्रताय होता हे ॥ उदपेषपिनष्टि | Raad faafe t 5 


~ 
५१० - an 
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SM वतिग्रहोः ॥ ३-४-३९ ॥ 
SMITA करण उपपद्‌ हो तो णिजन्तवति और ग्रह धातु से 


A 


aga प्रताय होता | 
| @ पुषः ॥ ३-४-४० ॥ - ः 
खशव्टार्थक करण उपपद हो तो पुष धातु से णमुल्‌ प्रत्यय 
' होता है॥ adic gufa | ग्रातमपोषं पुष्णाति ॥ 
E अधिकरणे बन्धः ॥ 3-8-8? ॥ 
र |... अ्रधिकरण वाची उपपद हो तो बन्ध धातु से णसुल्‌ प्रताय छो 
i | ता है॥ चक्रवन्ध वघ्राति ॥ 
संज्ञायाम्‌ ॥ ३-४-४२ ॥ 
ह ' . संज्ञा विषय में वन्ध धातु से णसुल्‌ प्रतय होता हे waaa 
/ ) वधाति॥ 
HA जोवपुसषयोनशिवषोः ॥ ३-४-४३ ॥ 
| कल वाचक जीव और पुरुष शब्द उपपद हों तो यथा संख्य 
| करके नश ओर ay धातु से णमुल्‌ naa होता हे॥ जीवनाथ 


£ | नश्यति gana agfa n 

| ऊद्‌ ध्व शुषिपूरोः ॥ ३-४-४४ ॥ 
ae वाचक ऊद्‌ घ्न शब्द उपपद्‌ हो तो शष और gfe धातु से 
„ | सुन्‌ प्रताय होता है | ऊद्‌ ध्वशोषं gafa | ऊद्‌ घ्वपूरं पूयते॥ 
a -> उपमान क्षण च ॥ ३-४-४५॥ 

उपमान वाचो कर्ता वा कमे उपपद डो तो «धातु से .णसुल्‌ 

mara Stat है॥ एतनिधायं निहित: । अजकनाशं नष्ट-॥ 
कषोद्घि यघाविध्यनुप्रयोग: ॥ ३-४-४६ ॥ 

| उक्त कष आदिकों में यथा विधि ( जिस २ धातु से णसुल 

| कहा है ) उसो का पोळे से प्रयोग होता है इसी क्रम से उदाइरथ 
॥ दिये हैं, da. fan काषं acta ip 319 E Be 


G td 
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१६८. METH - (अ० ३। पो yy | (| 
उपढ्शस्ततोयायाम्‌ ॥ ३-४-2७॥ 
`  हृतीयान्त उपपद हो तो समान कढ कीं में से पूर्व काल विषयक ¦ | 
qg में उपपूवक दंश घात से णसुन्‌ प्रतप्रय होता है ॥ यहां पे. या 
णसुल को समाप्ति, तक पूवकाल का सम्बन्ध है॥ मूलकोपदंशं मुड i 
नूलकेनोपदंशम्‌ ॥ 
हिंसार्थानां च समानकसंकाणास्‌ ॥ ३-४-४८॥ . o छ 
gaara उपपद हो तो अनुप्रयोग जो धात उससे जिनका | हो 
समान कम है. उनहिंसाथकों से णमुल्‌ प्रतय होता है lew f 
पघातं गा; कलयति | दरड नोपघातस्‌ ॥ कप 
सप्तस्यां चोपपोडरुध sg ॥ ३-४-४८ ॥ र 
amaa भौर ढतोयान्त उपपद्‌ हो तो उपपूर्वक पीड ay | च 
सौर कष धातु से णसुल प्रतय होता हे ॥ पार्योपपीडं शेते । पार्थ । परर 
योरुपपोडं शेते ॥ a 
EF - समासत्तौ ॥ ३-४-५० ॥ 
समासत्ति ( निकट ) अर्थ. गस्यमान हो और ढतीयान्तबा बा 
बप्तम्यन्स उपपद्‌ हो तो धातु से wga प्रताय होता हे ॥ anag | मते 
युध्यन्त । ANITA | NAE Pa ॥ ° 
प्रमाणेच ॥ ३-४-५१ ॥ aa 
| प्रमाण गम्यमान हो और ढतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद होतो  ' ( 
धातु से णमुल्‌ प्रतप्रय होता हे ॥ ete लोत्कषस्‌ | दाऊ लउत्कपम्‌ | | प्र 
हाऊ लेनोत्कषं वा काष्ठ छिनत्ति ॥ “चर 
अपादाने परौझायास्‌ ॥ ३-४-पूर ॥ ey 
अपादान उपपद हो तो परीक्षा (सव ओर से चाइना ) अर्थ कै” | `: 
धातु से णसुल्‌ naga होता दै ॥ शय्याया डत्याय,शय्योत्यायं घावति ॥ ऊं 
दितीयायां च N ३-४-५३ ॥ `| गर 
दितोयान्ध भो उपपद हो तो परीप्सा अर्थ में घातु से. uga ण. 
प्रतय होता है ॥ यष्टि ग्रां युध्यन्ते । Meme युध्यन्त ॥ ¦ ¦ / शेर 
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ही GF $भ,बै॥ ३-४१५४ ॥ 
wea ( अस्थिर ) खाङ्गवाचो दितोयःन्त उपपद हो तो धातु चे 


है gga प्रताय होता हे॥ अ्चिनिळाणं जल्पांत । was कथयति ॥ 


रिक्षिग्यनाने च ॥ ३-४-५५"॥ 

। रिक्िश्यमान अर्धात्‌ सब प्रकार से विशेष पीड़ा को प्राप्त जो 
(“Sig तद्दाचक जो इितोयान्त सो उपपद हो तो धातु से णसुल प्रतप्रय 
| होता है॥ उरःपेषं युध्यन्तो । शिरःपेषं युध्यन्त ॥ 
| बिशिपतिपदिक्कन्दांच्याप्यकानासव्यलानयो:॥३-४-५६॥ 

aama ( व्याक्ति को प्राक्त) और आसेव्यमान ( संवा को 
प्राप्त ) अर्थ शस्यमान हो दितीयान्त उपपद हो तो विश आदि धातु 
स से णसुल प्रतय होता है॥ गेदानुप्रवेशमास्ते | गेइमनुप्रवेशसनु 
। प्रवेशमास्त | इतप्रादि ॥ 

अस्यतित्षो: क्रियान्तरे कालेषु ॥ ३-४-५७ ॥ 

काल वाची दितोयान्त उपपद हों तो क्रिया का व्यवधान करने 


।' बाला जो अथं उसमें वर्तमान जो अस्यति, ढष, धातु उनसे णमुल्‌ 


nerd होता है ॥ दग्रहातग्रासंगाः पाययति | इप्रहसतप्रासं गाः पाय 


[यति | द्घाहतर्ष गाः पाययति | दप्रहतष गा; पाययति ॥ 


i _ नासून्यादिशिग्रहोः ॥ ३-४-पट ॥ 
Raam नास शब्द उपपद हो तो आङ पूर्वक दिश और 


' OF धातु से णमुल्‌ प्रताय होता है ॥ नामादिश्याचर्ट | नामादेशसा 
„| चष्टे नामग्टद्दोत्वाचष्ट । नामग्राइमाचष्ट ॥ 
. झअव्ययेःयथाभिप्रेताख्याने लज: ज्ञाणस॒ली ॥ ३-४-४८ ॥ 


अयथाभिप्रताख्यान ( अभिप्रायविरुद्द अर्थात्‌ अरप्रियवाक्य को _ 


` ऊंचे स्वर से agar और प्रियवाक्य कों नोचे स्वर से कहना ) पथ 


गसप्रमान हो तो RA धात से क्का भीर णसुल्‌ प्रतप्रय होत हैं ॥ उच्च 
कृता । उच्चैः कत्वा । उच्चैः कारमप्रियमाचष्टे। नीचैः छता | नीचे 
“छला । नीचे; कारंप्रियं ब्रवोति ॥ 
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तियच्चपवरग ॥ ३-४-६० ॥ 
अपवगे ( समासि ) ) ae nama हो और तिय्यच्‌ शब्द उपपद 
होतो HT धातु से क्षा ओर णमुल vara छोते हैं ॥ तिक्‌ Rar 
fada gar । fada कारं कास्य गत; ॥ 


स्वाङ्ग तस्थ्रत्यये छाभ्योः ॥ ३-४-६१॥ 


| 


. ee: 


Xt 


तस्‌ प्रत्रयान्त खाङ्ग वाचो उपपद होतो का, भू घातुसेक्षा - 


खर णमुल्‌ प्रताय होत हैं ॥ सुखतः सता | सुखतः छत्वा ! सुखत 
कारंगता; ॥ अ 


© EN AS 
नाधाथप्रत्यये चव्यथ ॥ ३-४-६२ ॥ 
TET नाधार्थ प्रतायान्त शब्द उपपद हों तो क् और भू धातु 


है ज्ञा चौर णसुल प्रतय होते हैं ॥ अनाना नाना कत्या गत: | नाना | ` 


HS । नाना कृता नाना कारंगतः | fear Mar! fear कारं गत) | 


दूष्णोमि सुव: ॥ ३-४-६३ ॥ 


तूष्णीम्‌ शव्द उपपद हो तो भू धातु से क्षा और णमुल्‌ प्रताय | 


War है | तूष्णींभूय । तूष्णींभूत्वा । तूष्शींभावंस्थितः ॥ 
अन्वच्यानुलोस्य ॥ ३-४-६४ ॥ | 
सन्वच्‌ शब्द उपपद हो तो भू धातु से भ्रानुलोम्य ( अनुकूलपन | 


अर्धात्‌ दूसरे के चित्त की प्रसन्नता रखने)अथ में क्का और णसुलंप्रताय्‌ | ¦ 


हो ॥ सन्वग्‌भरूयास्त l अन्वग्‌सूत्वास्त | अन्वग्भावसास्त t 
शकधषज्ञारलाघटरभलभक्रमसहा होस्ताथेष- , 
तुमुन्‌ ३-४-९५ ॥ ee छा 
ma आदि धातु और अस्यर्थक धातु उपपद्‌ हों तो wae | 


तुमुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ शक्नोति भोक म्‌ । एष्णोति भोक म्‌ । जानाति 
भोक्त म्‌ । इत्यादि ॥ 


प्रयौञ्चिवचनेष्वलमर्थष ॥ ३-४-६६॥ . ही. 


+ 


- पर्योप्ति ( पूरापत ) अर्थ के बाचक जो झलमथक शब्द वई. 
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उपपद हों तो धातु से लुँसुन्‌ प्रतय होता हे ॥ पर्या भोज्न | भलम्‌ 
भोक्त म्‌ ॥ 
aaa N ३-४-६७ ॥ 
aq dita प्रत्ययं कत्ता कारक अथ मै होते हैं। कारकः । कत्ती ॥ 
नन्दनः | ग्राही । पचः ॥ 
अव्यगेयमवचनौ योपखानोयंजन्या पुव्यापात्यावा 
॥ ३-४-६ tl 
भव्यं आदि हत्ये प्रेतप्रयान्त कत्ता में विकल्प करके निपातन 
है ॥ हितीयपन्ष में भावकम में ॥ भंवतासी भव्यः | भव्यसननेन वा | 
शेयोमाणंवकः सान्नाम्‌ | गैथानि माणवकेन सामानि । इत्यादि ॥ 
अ c < Cn 
` लः कमणि च भावे चाकसंकेब्य; ॥ ३-४-६९ ॥ 


| सकर्मक धातुओं से कमे और कत्ती कारक A लकार होत Fl 
` , अकर्सक धातुओं से भाव और कर्ता कारक भें सकार Ba है॥ 

शमते ग्रामो देवतेन। गच्छति ग्रामं देवदत्तः | आस्यते देवदत्तेन ॥ 
“वास्त देवदत्तः ॥ 


aata HATMSGAT ॥ ३-४-७० ॥ 
Hat संज्ञके, क भौर खल प्रत्यय भाव और कम हीं मैं हों ॥ 


| क्तव्यः कटो भ॑वता । आशितव्य भवाता | कृत; कटो भवता। इष्‌ 


स्कर; कटो भवता ॥ | i 
आदिकमणि क्तः कतरि By ३-४-७१ ॥ 

झाहि कर्म में जो क्त प्रत्यय विहित है, वह कत्ता और भावंकमें 
में होता हे प्र्त कटं देवदत्तः । waa कंटो देवदत्तं न ॥ 
गतग्रथीकमंकझिषशीङस्यासवसननरूहजोयतिः 

wy ॥ ३-४-9२ ॥ 
गति जिनका! अर्थ हें उनसे तथां ऑकंमक, fas, शोऊ, ur 

अस, वस, जन, रुह; जष इन धातुओं से fafea जो क्ल प्रत्यय सो 
क्तो और यथा प्राप्त भाव कम में हीता है ॥ गतोदेवदत्तो ग्रासम्‌ । 
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गती टेवर्दे ने ग्राम, । ग्लानी भवाम्‌ । AA भवता उडंपंक्षिष्टो भुस्‌ 
` A 


भवान्‌ | डंपाञ्चष्टा गुशभवत्रा | इत्याद ॥ 
दाशराज्ञो झप्रदं।न ॥ ३-४-७३ ॥ 


इतिदाशः | गोचर: ॥ 
भोमाद्यो SiR | ३-४-७४ ॥ 


संप्रेदानं कारक में दाश; MH यह निपातन हैं ॥ gafan 


ot 


भीम थाढि शब्द aza कारक में निपातन हैं ॥ विभ्यति - 


safe, भीम: | भोण: । भयानक! | वरु: | चरुः । भूमिः॥ ` 
O ताथ्यासन्यवोणाट्य: ॥ ३-४-७५ ॥ ` 
उणादि प्रत्यायान्त शब्द अपादान और सम्प्रदान से अन्य कारक 
होत हैं ॥ छृषितोसो ate: | तन्यतइति तन्तिः 
DSAI भो त्यग तिप्रतप्रेवसानाथे श्यः | 


॥ ३-९-७६ ॥ 


अथ वाले घातु से विहित जो क्त प्रत्यय सो अधिकरण और यथा 
प्राप्त भाव कस में होता हे ॥ Wiest आसितो देवदत्त: | आसितं तेन | 
इदमेषामासितम्‌ । गति यातो देवदत्तों ग्रामम्‌ । यातो देवदत्तेन 
यास: । यातं दवदत्त न | इदमेषःयातम्‌ । प्रत्यवस्तान सुक्त आदनी 
eden न | शुक्त ओदन देवदत्तः देवदत्त न सुक्तम | 


WA ॥ ३-४-9७ ॥ 


लकर के स्थान में वच्यमाण आदेश होत हैं॥ | s , aN 


तिपतसकिसिपधञ्चमिब्वछसताताझथासोथाँ- ` 
AASIAS ॥ ३-४-9८ ॥ 
faq. तन्‌, भ्हि, faq थस्‌. थ, मिप; वस, मस, तः आताम्‌, भे, 


WH MAA, aq इट, वदि, महिड, ये १८ आदेश लकार के. | 


स्थान में होत हैं ॥ पचति । इत्यादि ॥ 
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(Wo ३ +पा० ४) ` ` A O ' र 


टित आत्मनेपदानां टेरे ॥ ३-४-७९ ॥ 
टित्‌ लकार के स्थान में जो आत्ने-पढ्‌ उसकी टि को एकार 
होता है ॥ पचते | पचतेः ॥ i hice 
- 1 थासस्थ ॥ ३-४-८० | 
4 सित्‌ लकारः के थास्‌ को से होता हे॥ पचसे! पेचिषे.॥ 
3 लिटस्तकयोरेशिरच ॥ ३-४ ८१॥ 
ने - लिट के आदेशः त, भा को क्रम से एश इरेच होते. है ॥ पेचे । पेचिरे ॥ 
प्ररसापदाना शजतुसुस्यल्घसणल्त्रम्न ॥ ३-४-८२ i 
लिट के आदेश परस्म पद्‌ तिप आद्‌ € को क्रम-से णल आदि. 
०. होते. हैं. ॥. पंपाचः। पेचतुः । पेच: । इतप्रादि ॥ 
विद्ये छटो बा ॥ 8-८३ Nl 
.. विद घालु से पर लट के आदेश तिप आदि € को णल आदि e 
` are करके होतेः दै ॥ वेद | विदतु; । विदुः । अथवा । चेत्ति.। faa 
Rri ॥ tafe ॥ 
Y . आब: usqiaraifed Biel बव; ॥ ३-४-८४ ॥ 
ब्रज घालु! स पह लट के आदेश परस्म पढ्‌ तिप ्रादि ५ को णल आदि 
४ विकल्प करके होते हैं॥ और व्र ज को Be आदेश Sars ti ATE 
STS: | चाइ:.। आत्य!। ASE: | अथ॒वा!। व्रवोति । ब्र त! । ब्रवन्ति । 
प्रको षिः। Aa ॥ 


L) 


1 
| 
| 
| 
|| 


स्‌ / 


MA 


लोटो SIT ॥ ३-४-टपू W 

MZ को asaq लाम्‌ आदि और सकार का लोप होता: है. ४ 
४ SNA पचतम्‌ | aaa! पचाव | पचास ॥ 
i é म TH ॥ ३-४-८:४६ ॥ 

लोट के आदेशों के इकार को उकार होता है ॥ पचत |. wage 

ga ३-४-८9 ॥ 

खोट के आदेशः faa fe होता है, भर वह fe खपित्‌ होता 

ge 3 n Jaig । पुनोहि ॥५ ; Dee FUT i 


f 
१ 
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१७४ agina 


वा Hels i ३-४-छट ॥ 


(अश ३ पा०१ ३३ 


वैद विषय सें हि आदेश विकल्प करके अपित्‌ होता है॥ प्रो 
* दहि 


safe प्रोणोडि। जुहोधि। जुदघि ॥ 
, मेर्निः ॥ ३-४-८८ N 


लोट के आदेश fa को नि होता है ॥ aarfa | घठानि॥ 


AIRA: ॥ ३-४-९० ॥ 


y 


लोट के एकार को BA आदेश होता हे ॥ पचतास्‌ । पद ताम्‌ 


थचन्ताम्‌ ॥ } 
सवाब्यां वासो ॥ ३-४-८१ ॥ 


सकार और वकार से पर लोट के एक्रार को क्रस से व, शोर 


GA श्रादेश होते है ॥ पचस्व । पचध्वम्‌ ॥ 
mEnE पिञ्च॥ ३-४-९२ ॥ 


लोट के उत्तम पुरुष को आट अ।गम होता है, और बह उत्तम | 


gar पित्‌ होता है ॥ कस्वाणि। करवाव | करवास ॥ 
एत ए॥ ३-8-९३ ॥ 


लोट को उत्तम पुरुष के एकार को ऐकार आदेश होता 24 


a । कुरवाव 21 करवाम है ॥ 
लेटो5डाटो ॥ ३-४-९४ 1 


लेट को az और त्राट आगम होते हैं ॥ जो षिषतू । प॒वाति॥ 


वयात Til ३-४-९५ ॥ 


Bz के man को ऐकार आदेश होता हे ॥ aaa ॥ झन्त्रयर्थ । 


बेतोऽन्यच ॥ ३-४-९६ ॥ 


@ के विषय को छोडकर लेट के आकार को ऐकाइ विकव्प 


2; 


करके होता है ॥ सप्ताहानिशये । भ्रडमेव पशूनामोश ॥ 
TAY लोप: पर चाय पदेषु ॥ ३-४-८७ ॥ 


‘nS 


| 
Pe | 
| 


प्रस्मं पढ़ में जेट के इकार का विकल्प करके लोप होता gi 


wy षिष्त। प्रताति ॥ 


G 
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Bien 
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यै: 


हेकट इटोऽल्‌ ॥ ३-४-१०९ ॥ 
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“हु 


oR vaga ४) 


” ER ` ; ९७१ 
स SAAT ॥ ३-४-९८॥ ` | 
सेट सम्बन्धो उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प करके लोप 
होता है॥ करवाव करवाव. ॥ 
नित्य डि तः॥ ३ ४-९ 1 
fea लकार waa उतम पुरुष्र क सकीर का नित्य लोप 
Slat È ATATA! ग्रथचास ॥ 
AY I ३-8-१०० N 
fea 'लकार सम्बन्धी इकार का faa लोप होता है 7 अपचत 


१ AIA l 


ARAL तान्तन्ताम: !। ३-४-१०१ 1) 
fea लकार सम्बन्धी तस, थस, थ, मिप को क्रम से ताम्‌, तस्‌ 
तत, अम्‌ Wen होते हैं ॥ अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । अपचत । अपचम्‌ ॥। 
लिङः सौयुट ॥ ३-४-१०३॥ 
लिङ के आदेशों को मोयुट आगम होता हे॥ पचेत! पचया- 
MAL UNE । प्या स्ताम्‌ ॥ 
यासुट्‌ परस्य पढे पूटात्ता FSA ॥ ३-४-१०३॥ 
परस्म पद में लिङ को थासुट आगम होता है, ओर वह उदात्त 
खोर fea होता है ॥ कुर्यात्‌ | कुर्याताम्‌ gA: ॥ 
किदाशिषि ॥ ३-४-१०४ ॥ 
झाशीलिङ का यासुट कित होता है ॥ इप्यात। जागयात ॥ 
MATCH ॥ ३-४-१०५ Il 
लिङ के भ को रन्‌ आदेश होता है॥ पचरन्‌ । यज्ञेरन्‌ 7 


3 


लिङ के इट को अकार आदेश होता हे ॥ पचेय । यजेय ॥ 
gz तिथोः N ३-४-१०७ I 
बिछ के तकार धकार को सुट आगम होता है ॥ छषोष्ठ । छषीष्टाः 
MAT | ३-४-१०८ ॥ 


ही 


घातुक संज्ञक होता हे॥ लविता । afaa ॥ 
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१७४ ` ` अष्टाध्यायी ` (अ० ३। पा० By 
लिङः Stn को जस्‌ आदेश होता हैं पचेयुः | यजेयुः ॥ ‘fF 
„  खिजश्यस्तविदिभ्यिञ्च ॥ ३-४-१०८ ॥ 5 bs i 
far अभ्यस्त और विद से पर feq लकार केकि को aq | 
होता हे॥ अकाषः | अविभयुः । अत्रिदुः॥ न 
खात: I ३-४-११० |! ठ 


मिच का लुक होने से आकारान्त से पग हि कि को जुस आदेश 
होता है.॥ श्रदुः। अधुः ॥ ` 
लङ: शाकटायनस्स ब ॥ ३-४-१११ ॥ : 
आकारान्त से पर लङ के भि को विकल्प करके जस आदेश 
होता है ॥ अयुः अयान्‌ ॥ | 
दिप्रञ्च ॥ ३-४-११२॥ tl. 
द्विष से पर लङ के कि को विकल्प करके जस होता है॥ 
आद्वियु; | अधिषन ॥ 
लिङ गत्यावधातुकस्‌ ॥ ३-४-११३॥ 
तिङ alt शित्‌.प्रत्यय सावधातुक संज्ञक होता हे॥ नयति | affa i 
आद्ववातुक शेषः ॥ ३-४-११४ ॥ 
तिङ शित्‌ को छोडकर घातु से विहित जो प्रत्यय वह आई 


लिट च ॥ ३-४-११५ ॥ 
लिट का तिङ अ:ई धातुक संज्ञक होता हे ॥ घेचिध | शेकिथ। 
लिङार्शाँष ॥ ३-४- १ gg ॥ 
आशोलिंड sie धातक संज्ञक होता है ॥ लविषीष्ट | पविष्रीष्ट/ 
RGA भयथा ॥ ३-४-११७ ॥ 
वेद विषय सँ. धातु विछ्िति सब प्रत्यय सार्व धातुक और. "याचे |. 
R ATH छात. हँ ॥ वघत्तुत्वासु्ठतय: । स्वस्तये. नाव मिवांर्डेमु# | 
इति भाषा भाष्य ळतोयाध्यायस्थ चतुर्थः पाद्‌ 


Orn, लो tea यंत्रालय wee में छपी 
a 


रॅ £ 7 b ` डि a डे a १ | 
Re A ; Pay A i 
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पुस्तकालय 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आगत सख्या .. | 


ET HA, नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 


30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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